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हेमवंत का एक कवि 
श्रीचंद्रकुँंवर बत्वाल 


प्राकृतिकसोंदय में तन्मयता 
श्री चन्द्रकूंवर बर्त्वाल हिन्दी के उन तपस्वी कवियों में से हैं, जिन्होंने आरंभ 
से ही वनों के प्रसन्न वातावरण में हिमवंत के गिरिशिखरों पर प्रेम और करुणा के, 
सौंदर्य और कोमलता के अपूर्व मधर गीत सरस्वती के विशाल मन्दिर में अथवा 
प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में तथा भागीरथी के तीर के तपोवनों में गाये हैं। शांत 
स्वच्छ प्रेम की सरलता से पूर्ण, ये गीत मानव-हृदय को अपूर्व शांति और 
शीतलता देनेवाले निर्मार हैं, जो गिरि शिखरों से कर-मर कर देश की समभूमि में 
आकरमौन धारा के रूप में बहने लगते हैं, कोलाहल पूर्णो जन-समाज के बीच उन्हें 
कोई पहिचानता नहीं, पहिचानने की चेष्टा भी नहीं करता, किंतु वे अपनी कल्याणी 
धारा को निरंतर अप्रतिहत गति से बहाते ही रहते हैं । एक भी दिन, एक भी क्षण, 
एक भी पल मैं भी चन्द्रकृंवर बर्ताल के जीवन में ऐसा नहीं जानता जब उन्होंने 
कविता, प्रेम, करुणा और सौन्दर्य को भुला दिया हो और अपनी उपासना में व्यतिरेक 
होने दिया हो। सतत्‌ निद्ध्यासन से अपनी रचनाओं को संयमपूर्णो बनाने की 
श्लाघनीय वृत्ति श्री मैथिलीशरण जी गुप्त के अनंतर मुझे यदि किसी दूसरे हिंदी के 
कवि में दिखलाईं दी तो श्री चन्द्रकंवर बर्त्वांल में । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही श्री 
चन्द्र-कुँवर बर्त्वाल को अपनी कविताओं को सोंदर्थ की प्रशंसनीय वस्तु बना देने में 
अपूर्व सफलता मिली है। यह सफलता अशंसनीय इसलिए है कि कुँवर की कलात्मक 
सृष्टि में हृदय की स्वाभाविक सजीवता का स्पंदन सदैव सुनाई देता है। 
अमूर्त सौन्दर्य, जो निर्विकार रूप से हिमालय के असीम प्रसार में बिखरा पड़ा 
है श्री चन्द्रकुंव के लिये केवल आश्चय, भ्रांति या हास का ही उद्दीपक नहीं, उनकी 
श्रद्धा और अर्चना की भी वस्तु है। अपनी 'हिमगिरि की माधुरी? के अंत में पवतराज 
की स्थिरि शांत मूर्ति को कई पहलुओं से देखकर भी उन्होंने केवल इतना कहकर 
संतोष कर लिया-- 
न जाने कितने शत जीवन, किए मेंने तुमको अपेण 
माधुरी मेरे हिमगिरि की 


श्री चँद्रकृवर ने सचमुन्च ही कई शत जीवन अपनी “हिमगिरि की माधुरी? को 
अपण किए + । उनकी प्रायः सभी श्रेष्ठ प्रकृति संबंधिनी कविताओं में हिमालय, उसके 
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२ ट्विमवंत का एक' कवि 


देवदारु और चीड़ के वन, उसके भरने, उसकी नदियाँ और उसकी माधुरी या इनकी 
छाया विद्यमान दे । जिस किसी ने हिमवंत को सूर्यास्त-शोभा देखी हे वह-- 
अंतिम, दिन-धन-शोसा, हिमशिखरों पर विखरी 
के सौंदर्य से मुग्ध होकर आनंद के लोक में पहुँच सकता है, किंतु जिसने न भी वह 
+ कई चर ११ का, 
शोभा देखी हो वह इस पंक्ति के नाद-सोंदिय में उसके द्शंव कर सकता है। जिसने 


प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से देवदारु के वनों को अथवा उसके वर्णन को कालिदास 
के “कुमार-संभव” में न देखा हो उसके लिए चंदरकुँबर की कविता उसे अस्तुत कर 
देती है ।-- 
नीला देवदारु का वन हे 
छाया देख अकेली तल पर 
हिलते तरुवर करते ममर- 
हिमगिरि सें निदांघ फैला है 
खुरच रही हरिणियाँ वदन हैं 
नीला देवदारु का वन है! 
खाले की वंशी-सा उठता 
प्वत चीर विमल जल गिरता 
दर्पण फैला, किसलय वनकी-- 


प्रियों के लखता आनन है 
नोला देवदारु का वन हे! 


जहाँ जरा-सा फेला समतत्ल 
जहाँ. बिछी है दूर्वा कोमल 
उस पर बेठी कृषक-कुमारी-- 
किसका यह करती चिन्तन हैं ? 
नींला देवदारु का वन हैं! 
झाधे ढके चमक से लोचन 
घुटनों पर तिरछा है आनन 
शिथिल्षित-अ, बाहें सुड़ पीछे--- 
झलकों का बाँधे बंधन है 
नीला देचदारू का वचन हे! 


हिमंधत का एक कवि डे 


दूर कहीं. गुक्लार गूं जती 
खग-बाला कोई न बोछती, 
सूनीं सड़क, अकेला पबत द 
के छाया में कर रहा शयबन 
नीला देवदारु का वन 


द्ध अ्प्प्लड ही 


काँप उठा हरिणी का योवन 
हिलने क्गा, उठा बाँहें, वन 
मधुकर पीड़ित खतिका तल पर 
किस का यह करती चिंतन है 


के 


नीला देवदारु का वन हैं! 
दूसरी कविताओं में भी जहाँ हिमालय अपने पूरे रंग के साथ नहीं है, वाता- 
बरण में एक विशेष प्रकार की विचित्रता है, जो पहाड़ों में रहने के कारण ही उत्पन्न 
हुईं मालूम होती है। इस प्रकार का पूरा (र्वतीयपन? हमें पंत जी की “भादों की 
फरन? में भी देखने को मिलता है। परंतु जहाँ पंत जी दृश्य चित्रणके द्वारा सामू- 
हिक एकता को ही लक्ष्य मान कर चलते*हैं, वहाँ श्री चंद्रकंबर दृश्य की बारोकियों 
के साथ-साथ भावना का कुछ ऐसा अच्छा समन्वय करते हैं कि चित्र' यथाथ होते 
हुए भी अपने रंगों ओर अपने दृश्यों की सुन्दरता के लिये ही नहीं वरन्‌ अपनी भाव- 
मय्री आत्मा के कारण के कारण भी अधिक मनोरम हो जाता है। जिस किसी ने 
उनकी “देहरादून” शीर्षक छोटी सी कविता पढ़ी हो वह निःसंकोच कह सकता है कि 
उसकी अंतिम पंक्ति-- 
है दूर सहख-घारा का जल 
अब यहीं बिताओो दोपहरी । 
ही सारी कविता का प्राण है । यह ठीक है कि इस पंक्ति में संकेत की मात्रा इतनी 
अधिक है कि देहरादून देखे बिना इसका पूरा-पूरा सौंदर्य अहरा कर पाना असंभव 
सा ही है। 'सहख्रघारा? देहरादून से नौ-दस मील को दूरी पर पहांडों के बीच टपकते 
हुए जल का एक बहुत ही सुन्दर प्रपात है। 
तुम प्यासी; ऋषिपर्णा तट पर- 
ग्राम्मों की छाया प्रिय गहरी । 
इन आमों की छाया से भी 'सहस्नघारा? का जल कहीं सुन्दर होता परंतु-- 
है दूर सहखधारा का जल 
अब यहीं बिताओ दोपहरी ! 





| पे ३6 दिमवंत का एक कवि 


थककर जैसे निराश-सी कवि की कल्षना देहरादन की शाल मेखला की छाँह में विश्वाम 
करने लगती है१ । 


१देहरादून 
७, 
है शाल मेखले, किस गिरि से तुम इतना रूप लिये उतारी ? 
दूर्वादल श्यामत् तरुण सुमुख, कंपित नयनों में सुधा भरी ! 
धादी में यहाँ फेलता है लावश्य तुम्हारा 
(तुमपर) गिरि से टकरा मूदित होती कुह-ध्वनि-धारा । 
यह कुंज निराला यहाँ फूल खुल पढ़ते; 
इन चपल उडंगुल्ियों के रहस्य-इंगित के द्वारा । 
तुम प्यासी; ऋषिपणो तट पर श्रार्मो की छाया प्रिय गहरी , 
है दूर सहसख्रघारा का जल, अब यहीं बिताओ दोपहरी । 


ल्‍ कक. ऑ 
५ ... आई वसुधा में रितुरानी, चाँदनी गगन में आ निखरी। 
' इस लज्जित म्रुख पर चम्पक मुख्ति | क्‍या स्वप्न सयी ज्योत्स्ना विखरी ! 
अपने धानों के खेतों की पतली डालें , 
पक कर कुकी हुई प्रसवोन्मुख पीली बालें , 
देख रही तुम, हे शशि-सुखि ! चुपचाप अकेली , 
भीनी-भीनी महक रहीं प्वेत की ढालें। 
प्रसुदित होते हैं खग नभ्न में, सुदिता होठी नरमयि नगरी , 
< तुम नई फरल का अन्न काट, खलिहान भर रहों सुंदरी । 
' (2) 
आगई चाय की अब मोसम, फूटने लगीं कोमल कॉपल 
कंडी लटका कर मस्तक से, तुम चक्ती बीनने ये नव-दल । 
दिन भर तुम प्रशस्त बारगों में रही बीनती 
क्षण भर छाया में सुस्ता अ्मवारि पंछिती 
गा हो. गई जब योवन-सन्नद्वा रजनी 
छोटी तुम श्रम-बोझ से दूबी घर को, गाती । 





हिमव॑ंत का एक कवि के 


प्रकृति के साथ भावना का सुंदर गीतात्मक समन्वय श्री चंद्रकुंवर बर्त्वाल की 
सबसे बड़ी विशेषता है। “ज्योति नागिनीः,१ प्रभातः, 'सूरजमुखी,/* “वसंत की 
दोपहरीः, ३ 'दिवदारु का वन?४ आदि-आदि कविताओं में यह विशेषता अपने भव्यतम 
रूप में आई है। यहाँ इसी का एक उदाहरण संध्या? शीर्षक कविता है। कवि द्नांत 
देखता है। घने तम में दिन के सुनहले श्रोतों को खोते देखता है किंतु इस विषाद से 
उसके हृदय की शोभा मलिन नहीं हो जाती। वह संध्या को भी “नभ में तारों के 
आलोक जगाती? आते देखता है। रात्रि का अंधकार इस आलोक की दीप्त शोभा 
में सहावना हो जाता है, उसका भयावह रूप भी मनोहर हो जाता है, इसलिए संध्या के 
चित्रण में आनंद ओर सौंदर्य को ही कवि बिखेरता है । गौओं के क्ुरुडों के घर 
आते समय उनके खुरों से आकाझ में उड़ती हुईं धूल, हबते सूर्य की स्वर्णिम किरणों 
से, खुबर्ण की उड़ती हुईं सोंदर्यमयी धूल बन जाती है, जो मानों संध्या से हवागतार्थ 
उससे आगगे-आग्रे बिखरती जा रही है। आगे-आगे सोने की धूल उड़ती जा रही है 
पीछे-पीछे से संध्या अपने शीश पर दोपों की सुकुमार प्रभाएँ लिए विहगों की 
टोलियों और गोओं के कुरुडों सहित आ रही है-- 


“आज रात में कया जाने, फूटेंगी कितनी नव-कॉपल?” 
तरु-तरू से फूट रहा योवन, तहझ-तरू से फूट रहीं कॉपल ॥ 
हक) 
है पग-पग प्रिय, पढ-पढ नूतन, हे चिर-युवती, अभिमान भरी , 
इस सुख शोभा पर भरे से मेंडलाते घन, हे रूप-परी । 
केश-केसरी वायु प्रेम से हिला रहा है। 
अपने योवन के सँदेश गिरि बहा रहा है ; 
दिवस तुम्हें घन-शाल्न-कुञ्भ में खोन्न रहे हैं , 
चाँद, तुम्हें गिरि ंगों पर रुक बुला रहा है ; 
तुम किन युद्धों की बात सोच पीड़त, गुरखों की छीनी श्री । 
है पग-पग प्रिय, क्षण क्षण नूतन, हे चिर तरुणी अभिमान भरी ॥ 


3 फनतनअअ नमन + न फमन-नपभभन-+ कल नेक ऊत की तन भरत नतान न काल व क५ ०७५१५ १३५५ ३५० नकक- कक लि कक 


क्‍ देखिए 'अभात' नवम्बर १६४२-- आकृतिक इश्य का आध्यात्मिक 
चित्रण” । द 
२देखिए “विशाल सारत?!---१६४१ हें ० 
3इसी लेख में आगे उद्धुत है। 
<इसी लेख में कविता पहिल्ते आ चुकी है । 





हिमवत का एक कवि 
संध्या 
आओ संध्या; शशि को ले; प्रिय को ले आओ 
दूर प्थों पर झुरली मधुर बजातो आओ । 
विहगों को टोलियाँ; मुंड गोओं के लेकर, 
पश्चिम से सोने की धूल डड़ाती आओ । 
दीपों सें खुकुमार श्रभा ले, सरिताओं में शोभा, 
नभ में तारों के आलोक जगाती आओओो | 
सुकुलित कर जुष्पों के मुख कबारव नीरच कर । 
द शोभा में विपिनों के छोर डुबाती आओ । 
घर लोठते ग्वाले की मथुर मुरली को सुरीली तान की माँति ही इस गीत के मधुर 
स्वर हैं जो संध्या को सुकुमार प्रभाओं के दीपों हो की भाँति आलोकित हैं, स्वर्ण 
शोभा में डबे हुए विपिनों के छोरों की भाँति सोम्य शांति से युक्त हैं । 
श्री चंद्रकुंबर ने कभी स्नेहमयी प्रकृति को निष्प्राण अनुभव किया हो, ऐसा 
हमें याद नहीं । माँ की वात्सल्य-शीतल गोद में लेटे हुए कवि ने सदा ही उसके समी- 
पस्थ हृदय के स्पन्दन को साफ-साफ सुना है। उसके प्रकृति-वर्णन में यदि कहीं 
अगति की भावना है तो वह केवल ऐसे स्थलों पर जहाँ वातावरण की उदासीनता से 
गति और कर्म दोनों आच्छादित हो जाते हैं और रह जाती हे सिर्फ एक मूक सी 
भॉगुर की फ़नकार। सन्त की दोपहरी? में तरुण चीड़ के पेड़ चुपचाप खड़े हैं । 
अपने चरणों को कोमलतम आतप के नीचे फैलाकर पृथ्वी नयन भुकुलित कर नए 
मधु के पत्तों के नीचे चुपचाप पड़ी है । विश्व स्तब्ध है, केवल कभी-कभी मधुमक्खी 
नीले-पीले फूलों पर गंज कर चली जाती हैं । ऐसे सुनसान समय में, शायद भूल के 
मद-विहल होकर कोई पक्षी एकाएक बोल उठता है, क्षण भर के लिए। और फिर 
वही उदास अलसता वापिस आ जाती है। 
है बसंत की दोपहरी, चुपचाप खड़े हैं-.. 
तरुण चीड़ के पेड़, नयन मुकुल्षित कर प्रथ्वी-- 
पड़ी हुईं है, नये मधु के पत्रों की-- 
विरक्ष और कोमल छाया में, निज चरणों को 
फैला कोमलतम आतप के नीचे सुंदर-- 
स्तब्ध विश्व है, कभी-कभी केवल मधुमक्खी 
गूंज चली जाती है, फूली पीली सरसों--- 
के सुवर्ण देशों में, मद-विहल हो कर-- 





क्‍ मे का एक कवि | ह 


कभी बोल उठता है कोई विहग भूलकर-- | 

मोन सुनील गगन के नीचे खड़े हुए हैं-- 
स्वच्छु शिखर हिमगिरि के, धीरे-धीरे जिनसे 

निकल रहे हैं बादल, कमल वनों से जेसे-- 
उठ5-उठ कर सोरभ के मोके, सूर्य लोक की-- 

ओर श्रेम से जाते रहते शांत मनोहर ॥ 


इस में कोई संदेह नहीं कि वर्त्वाल जी ने ऐसे उदास दृश्यों को भी काफी से अधिक 
देखा है, उनमें गू जने वाली ध्वनियाँ सुनी हैं और उनका अर्थ भी समझा है, परंतु 
उनके आधिकांश प्रकृति चित्रों में गति ओर रंग का प्राधान्य है। 'प्रभातः उनकी ए 

. बहुत सुन्दर कविता है। उसमें मूर्ति-निर्माण का कौशल देखने ही लायक है-- 


ओर प्रभात ! सेरे प्रभात ! सुंदर | आओ धीरे-धीरे ! 
ओओ पुलकित पवनों की चंचल स्वर्ण पुरी के हीरे ! 
निर्मत्त जल्न पर पड़ती लख कर तरुण किरण की छाया 
इस निरञ्र नभ सा मुकको भी हँसना ही है भाया ! 


प्रभात” अपने कोमल उज्ज्वल प्रकाश सहित प्रथ्वी तथा नील आकाश में 
अपनी किरणों में थिरकता हुआ आता हे।कवि उस 'पुलकित पवनों की चंचल 
स्वण-पुरी के हीरे? का स्वागत, अपनी आत्मा को उस शोभन वर की बधू बना कर 
करता है 
हे परिचित ! हे सदा अपरिचित ! हे नीरव है सुंदर ! 
दे प्रार्णों के परममित्र ! हे श्र उदास मनोहर ! 
नील गगन के द्वार खोल कर स्वर मसुकुद धारण कर 
मेरी श्रात्मा के द्वारों पर आते तुम बर बन कर । 


ओर उसके ही साथ चुपचाप चलने लगता है-- 

ये नीरव नयनों के चुंबन, ये कोमल आलिगन , 

ये चुप-चुप विह्नल कार्नो में पुलक स्वरों के वर्षण । 

आँखें मूँद, तुम्हारी बाँहों पर अपना सिर घर कर 

में चुपचाप चला जाता हूँ साथ तुम्हारे संदर ! 
प्रभातः के आने से उत्पन्न हुईं चेतना पर इस बधू की दृष्टि पड़ती है और मधुर 
स्व॒रों में वह अपने प्रिय प्रभात? से कहने लगती से-- 


ब्रेड 





मर 


ष हिमवंत का एुक कवि 


तुम्हें देख कर उठी ससंश्रम तरु-तरू-तल पर छीया ! 
तुम्हें देख कुसुर्मों के मुख पर मंद हास फिर आया ! 
जोड़ तरल कर, लगा भाल पर विंदु अरुण चंदन का 

हुईं तुम्हारे छुचि चरणों में प्रणत पावनी गंगा : 


किंतु 'प्रभातः केवल प्रकाश की एक लहर ही नहीं है जो समस्त विश्व को सोने में 
बोर देती है; एक समय? मात्र ही नहीं है, जिसमें इतना सारा परिवर्तन रात्रि के 
पश्चात्‌ आप से आप आ जाता है, वरन्‌ वह एक दूरागत ग्रेमी भी है-- 

स्वर्ण अश्व को थाम द्वार पर उतरो हे चिर-सुन्दर ! 

निद्धित प्रेयसि के आगे तुम जाओ खदुल चरण घर : 

सोने की वंशी हाथों में, म्दुल हँसी अधरों पर , 

भर बाहों में वह लज्जित मुख चूर्मो दे सधुराधर ' 


यही नहीं, प्रभात एक दीन ग्रामीण ग्वाला भी है, एक कृषक भी 


गोशाला के द्वार खोल, गो को बाहर कर , 

चले मधुर गाते तुम हविम-जल के भीगे वन-पथ पर ! 

भेजी तुम ने कृषक-कुमारी हँसिया ले खेतों को! 

कटने को चुपचाप खड़ी है जहाँ फसल पक नत हो ! क्‍ 
प्रभात के आगमन के साथ ही समस्त संसार अँगड़ाई लेकर उठ खड़ा होता है, और 
गति जो जीवन का एक गीत प्रतीक है अणु-अणु में व्याप्त हो जाती देन 

निश्चल-पह्कों को दी तुमने शक्ति पुनः उड़ने की । 

स्थिर चरणों को मिली प्रेरणा फिर उठ कर चलने की । 

मुँदे नयन, फिर खुले, हृदय में फिर आई आशाएँ , 

अधरों में गुनगुना उढीं फिर प्राणों की भाषाएँ ॥ क्‍ 
कवि इस प्रभात? से, 'शिशिर-शीर्ण जीवन में? सोरभ का प्रवाह बन कर उसड़ आने 
का अनुरोध करता है-- ल्‍ 

उमड़ों। बन प्रवाह सौरभ के, शिशिर-शीर्ण जीवन में ! 

जागो. आशा के वसंत-से योवन के उपवन में ! 

करो नये, अपने छूने से तृण-तरु कों, किसलय को , 

खोई योवन-श्री लौटा दो फिर इस व्याकुल भव को ! 
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और उसकी प्रशंसा करता हुआ कहता है-- 
ले जाते किशोर पृथ्वी को तुम योवन के पथ पर । 
कलिकाओं के फूल बनाते, फूलों के फल सूदर ?' 
करते श्रस्त चंद्र को, रवि को नील गगन में लाते ! 
रितुओं को करते परिवर्तित, विविध समीर बहाते ! 
नील गगन के स्पर्ण-गीत तुम, स्वप्न धरा के चलते ? 
छाया के आलोक-हास तुम, किरणों के मधु मरते । 
तुम दिन-दिन नवीन होने वाले प्रथ्वी के चिर योचन ! 
सदा परढलवित रहने वाले अखिल विश्व के है जीवन ! 
किंतु धीरे-धीरे, कवि को प्रभात की तीव्र गति से जाती हुई शोभा का भान होने 
लगता है और उसी के साथ चलते हुए वह प्रश्न करने लगता है-- 
प्रतिपल विदा सुखों से लेते फिर न कभी हँसने को ! 
कहाँ जा रहे हम अपनों से फिर न कभी मिलने को ! 
यह कैसी यात्रा है जिसमें आज पदों पर चुम कर 
कल कॉटे भर आते कोमल स्सिति वन वन अधरों पर 7 
चलना भूल, खोल अश्वों को, बैठ रूदुल दूर्वो पर 
दूर किसी नोरव निजन में बाहों में बॉहें भर , 
पुष्पों के वन में, सरिता की कोमल कल-कल सुनते-- 
। दे सुन्दर ! हम सदा सुखी बन, कया न रुके रह सकते १ 
पर 'प्रभातः अपनी मौन गति से किसी आद्श्य लोक की ओर बढ़ता ही जाता। शोभा 
की यह अस्थिरता कवि के प्राणों को विकल कर देती है वह सोचने लगता है-- 
पलकों पर मोती की बूँदें, अंचल में रूदु किरणों 
वाणी में विहगों का कलरव, अलकों में नव पवनें। 
ये उपहार सदा उड़ जाते जो निष्फज्ष सपनों से 
क्या न सदा के लिये बनेंगे धन, उर के नयनों के ! 


किन्तु निश्चय परिवर्तन से उसे अपने जीवन में आने वाली जीणंता का भी ध्यान झा 
जाता है जब उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जावेंगी, उसके नयनों को ज्योति मलिन पड़ 





॥ मानक सआाएकपनकन वार एन तन जे ५ जननन--भभ मन कम, 


१कलियों को फूल और फूलों को फल बनते सभी देख सकते हैं किंतु 
कुलियों के फूल और फूलों के फुल बनते, कवि हृद्य ही देख पाता है । 
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जावेगी, उस के श्राणों के दीप को निविड-निशा बेर लेगी, तब क्या यह सदर 
अभात उस के सिरद्वाने कोमल-प्रभा बिछा कर जीवन की उस रजनी मे आश्वासन 
देने आ सकेगा १--- 


ओर जरा जब आकर मेरे नयन मलत्लिन कर देंगी । 
जब इस बुझते हृदय-दीप को निबिढ़ निशा घेरेगी । 
तब मेरे सिरहाने अपनी क्रोमल्ष-प्रभा बिछाकर । 
आश्वासन क्या दे न सकोगे तुम रजनी में आकर ? 
प्रभात? तो सदेव की भाँति वेसे ही आवेगा पर उस को शक्तियां न रहेंगी, वह ही 
अपने जीवन का आनंद फिर से न पा सकेगा, घत्यु के किसी अंबकार लोक में जाते 
समय वह अपने जीवन के प्रिय “रभात! के अंतिम दर्शन करने के लिये अंधेरी 
वातायन तक उठ आवेगा पर अपनी शक्तियों से मत्यु उसे जब वहाँ से भी क्षण भर 
को नील गगन में मनोहर हास हँसते उतरते हुए प्रभात के दर्शन न करने देगा तब 
अंधकार में सत्यु द्वारा खिंचा जाता हुआ वह हृदय आँखों में आँसू भर कर सुदूर 
जीवन के पथ पर किरणों लेकर उतरते प्रभात को देखेगा, विहगों के गीत सुनेगा ।-... 
गहन रूत्यु की किसी अँधेरी बातायन तक उठ कर । 
में बिहगों के गीत सुनंगा श्ाँखों में ऑसू भर कर । 
देखूं गा सुदूर जीवन के पथ पर किररे लेकर-- 
उतर रहे हो नील गगन से तुम हँस हास मनोहर ! 
उस दिन भी पृथ्वी पर आज की ही तरह फूल खिलगे, प्रभात दूबां के आँसू पोछेगा, 
कोमल छाया में भौोंरे गृजेंगे पर "मेरे लिये यह सब आनंद न रह जावेगा, 
अंधकार लोक में जहाँ यह सब शोभा मुझे देखने को न मिलेगी में इसी के लिये 
रोता रहूंगा? ।-- 
में रोऊँगा जब फूलों से तुम वन-वन भर दोगे ! 
मैं रोऊँगा जब तुम दूर्चा के आऑँस पोंछीगे । 
में रोडँगा जब छाया के तल पर लेट अकेले, 
द तुम कोमल-कोमल अमरों का गुंजन मधुर सुनोगे ॥ 
अकृृति के सौंदर्य को, प्रथ्वी के फूलों को, भ्रमरों को, बिहयों के स्वरों 
मौन संगीत को इतनी तन्मयता से प्यार करने वाला कवि संस 
दास ओर भवभूति के हूप में मिल सकता है अंग्रेजी साहि( 
वडसवर्थ के रूप में पाया जा सकता है किंतु हिन्दी 
नहीं हुआ है, जो सोंदर्य की ज्ञीण 
अमर गीत गा सके ! 


को, नदियों के 
कृत साहित्य में कालि- 
थ में टे नीसन, कीटस और 
"साहित्य में संभवतः आज तक कोई 
होती हुईं शोभा में भी लीन होकर अपने रुदन के 
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श्री चन्द्रकंवर जहाँ एक ओर प्रकृति का संध्या? जैसा लघु ओर प्रभात! 
ऐसा संंदर रंगीन चित्र विस्तार पूवंक खींच सकते है वहाँ उन में ऐसे संदर स्थलों की 
भी कमी नहाँ हे जहाँ वह चित्रण की बारीकी को प्रधानता न देकर केवल दो एक 
दि्य-उपकरणों का ही चलता वरणणन कर संदर भावों की सृष्टि करने में सफल हुए 
हैँ। अंग्रेजी कवि टेनीसन के लिये जेसे कहा जाता हें कि वह साधारण उपकरणों से 
भी असाधारण प्रभाव उत्पन्न करने में ( अपनी कविता में ) सफल होता था-- 
6 ०पांव शाए० 8099 ४००४ छाती 2०727 8092 ठोक यही बात श्री 
चन्द्र कुंवर पर भी लागू हो सकती है । जैसे-- 
'विखरा जटा खड़ा वह तापस युग-युग से पर्वत के ऊपर' 
“हिमालय? शीर्षक कविता की इस पंक्ति में हिमालय का स्थल दरीर कवि के दृष्टिपथ 
से हट जाता है और सामने आती है जटा फैलाए हुए एक पुराने ऋषि की मूर्ति । 
पूर्व दिशा की ओर उस की रजत जटा पर दिन कर चमक रहा है और पश्चिम की 
ओर उसी जटा के नीचे रजनी छिप कर बैठी है ।-- 


हिसालय 


शोभित  चन्द्रकला मस्तक पर 
भस्म-विभूषित नग्न कलेचर 
कथि पर कृष्ण गजाजिन-सा घन 
गिरती घोर घोष कर पढे पर 
वज्-छुगा-सी. दीघ सुरघुनी 
शांत नयन गम्भीर मुखाकृति 
अथ, इति हीन, वीर्य, योवन श॒ति 
दीए-प्रभा रवि उद्भासित सुख 
मूर्तिमान आत्मा की जायगृति 
ज्योति-लिखित आकार स्वरित ध्वनि 
आदि पुरुष हे! हे पुराण सुनि ! 
द्‌ 
विखरा जदा खड़ा वह तापस युग-युग से पंत के ऊपर ! 
पूर्व दिशा की ओर चमकता उस कौ रजत जटा पर दिनकर 
पश्चिम में बेठी है रजनी उसी जठा के नीचे छिप कर 
पूवे दिशा से उमड़ रहे हैं उस की जगा छोड़ कर निमर 
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पश्चिम में उस के बालों में क्षिपट रहे हैं व्याल भयंकर 
पूवे दिशा से अमृत झरता, पश्चिम से विष ररता मर भार 
कृटि पर उस के लहराते घन घूर-चुर तारे मस्तक पर 
विखरा जटा खड़ा वह तापस मोन एक प्वेत के ऊपर । 


हिमालय का सौंदर्य उस की अचल स्थिति उस के असार ओर उस की उज्ज्व- 
लता में है। कवि ने इन सब विशेषताओं के सौंदर्य से हिमालय का यह।भव्य चित्र 
उतरा है जो छोटा होते हुए भी विराद है। 
श्री चन्द्रकूंवर बर्त्वाल ने वर्षा पर कई सुंदर कविताएँ की हैं। व | उन की 
प्रिय ऋतु जान पड़ती है । उस के सौंदर्य को अनेक हूपों में कवि ने देखा है किंतु उस 
सौंदर्य की शोभा पर्वतीय वातावरण में अत्यंत मनोहर हो जाती है। 'घन-गर्जन सुन 
छितर दौड़ती गौ-समूह सी बदली? से आरंभ होने वाली कविता में आकाश में मेंघ- 
मालाएँ और एशथ्वी पर गायें एक साथ ही छितर कर दौड़ने लगती है और इस सम- 
सामयिक क्रिया-व्यापार में ही पृथ्वी आकाश के दृश्यों का चित्रण करने के लिये कवि 
को बिम्ब-प्रतिबिम्बरूप में भावना से संबद्ध वस्तुएँ हो उपमेय। के रूप में मिल जाती है। 
- वर्षा का वर्णन स्वर्ग और प्रथ्वी दोनों लोकों से सोदर्य उपकरण उपस्थित करता है 
और मलुष्य की भावनाओं को जागरित कर आनंद-लोक में पहुँचा देता है ।-- 
घन गर्जन सुन छिंतर दोइती गो-समूह-सी बदली । 
वाले की लकुटी-सी रह रह चमक रही है विजली । 
झसफल हो कर क्रोध कर रही इधर उधर दोड़ती पवन । 
ग्वालिन की मसता-सी भरती घेर गगन वर्षा उजली | 


प्रथम दिवस ये नव वसंत के घरा प्रेम से भरी हुईं । 
छाया भरे पर्थों में पुष्पों की पंखुरियाँ झरी हुई। 
हरे भरे शिखरों पर चरती थी नव गर्भवती गोएँ। 
छोड़ रहा था तान सुरीली ग्वाला रूम बाँसुरी की । 
सहसा दिशा-दिशा भर आई, लगी पवन बहने गहरी । 
पड़ी भूमि पर काली छाया नोल, बादलों की ! 
देख अचानक सघन अधेरा-देख चमकती बिजली । 
दिशा-दिशा को पूछ उठा कर गोएँ छितर भाग निकली । 


इसी भाँति ज्योति-पंज की मरती वर्षा की शोभा को नाद और गति सौंदर्य के नृत्य 
सहित देखिए-- द 
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१ क्‍ 
मेघ-पुंज में खेल रही है, एक ज्योति की काल-नागिनी । 
बार-बार डसती बादल को, ब्योतित करती अंधकार को , 
अशनि तीचण उद्दीध्त फर्णों से, वह प्रकाश की काल-नागिनी । 


मरता है बादल झर सर झर, दंशन से क्षत विक्षत हो कर । 
छिल्न-भिन्न कर अंध पुंज को, ज्योति बरसती दीस हासिनी । 
मेघ-पुज में खेल रही है, एक ज्योति की काल नागिनी ॥ 
गतिशील सौंदर्य का ज्योतिमान चित्र यदि 'ज्योति-नागिनी? में खींचा गया 
$ तो वर्षा के आने पर स्वर्ग-एरथ्वी और हृदय में उत्पन्न संगीत को नीचे की पंक्तियों 
में वाणी दी गई है-- 
आ्राज कोलाहल विपिन में, आज जनपद शांत 
लोचनों में आज घन जल, हंदय में आनंद । 
आज गुह के पास बजती, किस तरुण अभिसारिका की 
किंकिणी झहु मंद ! 
ग्राज मैरव रव गगन में, कुंज में मह्लार , 
बरसता आवेश झर भर, फैलता है प्यार ! 
श्राज सावन है धरा में 
गाज हरियाली अनंत । 
किंतु इस उर वाठिका में 
प्रेम के इस प्रिय मिलय में 
हँस रहा लज्जित वसंत ॥ 
“वर्षा की ऋतु' ने किसी समय कवि को इतना सुरध किया है. कि अब नये मेघों को 
देख कर उस की प्राचीन स्म्ूति सजग हो जाती है और उस के हृदय में भी पावस की 
ऋतु आ जाती है-- 
नभ्न में वर्षा की छवि छाई, उर में पावस को रितु आई । 
मेघों के गदू-गद्‌ स्वर सुन कर, उर में पावस की रितु आई । 
बरसी जब श्टैगों पर बरसा, अंतर में व्यथा हुई सहसा। 
बरसी जब गो पर बरसा, डर में पावस को रितु आईं । 




































३४ थक? ब पल 


ही * 


खाकर 


जब मरने चले नदी से मिलने, ले योवन के उन्माद घने । हे 
मेरे उन्‍्माद भरे उर में, पिछली पाचस की रितु भआाई॥ 





इस स्थति के सजग होने पर कवि अपने मित्र से पूछने लगता है-- | 





ही! याद हैं तुम्हें न मित्र, उस दिन के बादल * 
| हम लेटे थे गिरि ऊपर दूर्वा पर , 
फिरते थे इधर-उघर बादल शिखरों पर | 
करते कुछ परामश आपस में, 

सूर्य को देख देख शेल्ों पर आ-आ एकत्र हो ! 
सुनतो खुपचाप पवन थी फण नत करके , 
!' नभ में थीं दोड़ रहीं काली घन पंक्तियाँ ! 
| करते रवि के विरुद्ध मेध आपस में म॑त्रणा , 
। “उसे अंध बना गगन-तल से च्युत करना? । 
होती थीं नील-नील शिखरों की श्रेणियाँ , 

रह-रह चमक रही थीं कपिश लोल विजल्नियाँ | 
सहसा तूफान चला वनग्वन चिल्क्लाये , 

अम्बर में शब्द हुए, भूधर थराये। 
दौड़े मेघ, घनघोर मेघ हाथों में वच्र लिये , 

आहत हो सूर्य कहाँ जाने जा छिपे! 
फेला घन अंधकार हूटी खर बरसा , 























है जाने क्यों आसमान निर्देव हो गरजा ! 
। !' देख हमें; 'दोड़ रहे, गिरि के ढालों पर! , क्‍ 
| 'पएकड़ो' कह कर कड़क उठी विजली-सेधों में । 
याद हैं, तुम्हें न मित्र, उस दिन के बादल ? 
8 और फिर वर्षा के देवता इन्द्र की वंदना कर सौंदर्य की शांति में लीन हो. 
ह | क्‍ जाता है-- 
बजा तुम्हारा तूर्य गगन में, 


. मेरे उत्सुक मन में , 
हर ४5 शोभित वह बादल के सुख पर 
| रंग विरंगे तूय मनोहर 
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पीछे से रथ-चक्र घघरित 
उमड़ आ रही घन घटा अमित 
प्रभो ! तुम्हारी जय कह कर ! 
ग्रीष्म की तपन के पश्चात्‌ आई वर्षा के शीतल सुखद प्रभाव की भी बड़ी सँदर 
अभिव्यक्ति थोड़े ही शब्दों में कवि न इस प्रकार की है 
जंग का ताप शांत करने को उमड़-उमड़ वर्षा आई । 
दिशा-दिशा से उठ-उठ मंगल की बदली लहराई । 
उठी पवन, कॉपे द्रम-पतलव। 
हुआ गगन में मधुर-सधुर रच । 
चोंकी चपत्ा--दिशा-दिशा से मधुर कड़ी रर आईं 


आह परलवों ने जीवन की 
सजल रागिनी गाईं ! 
खोले दूर्वा ने निज लोचन 
हुए हरे मुरके किसलय-वन 
सरिता ने अँजलियाँ भर-भर अपनी तृषा बुझाई। 
दिशान्दिशा स जीवन की 
कल-ध्वनियाँ. पड़ी सुनाई ! 
कहीं झर रहे हैं नव नि्र 
कहीं उड़ रहे हैं विहग मनोहर 
कहीं भरे आँसू पलकों में, कहीं कोपले उग आई" । 
बेठ कहीं ग्वाले ने अपनी 
सुरलो मधुर बजाईे 
हरी भरी करने को धरती, उमड़ उमड़-वर्षा आईं ॥ 
इन सभी कविताओं का वातावरण पूर्णतया पर्वतीय वातावरण है। ठीक यही 
बात उन की वन-देवता? शीषंक कविता के विषय में भी कही जा सकती है। 'वन- 
देवता! में चित्रित दृश्यों को यदि आप कहीं देखना चाहते हैं तो आप को हिमालय 
के उन अंतः प्रदेशों तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी जहाँ चीड़ के एक पेड़ को घेर 
कर, सरिता के तट से कदली के लंबे पत्ते लाकर, लोग उल्लास से भ्ूमते पैरों से 
नृत्य-मग्न रहा करते हैं ।-- 
श्< 



































जाब्रों मे्घों के भीतर गिर खरों पर 
रंग-बिरंगे बस्य पहन, हाथों में घर 
अज्ञत-घूप-दीप चन्दन 
जाओ है गाते सब भधुर स्वरों में बंदन 
। उस सुर का जो करता सब का वन में रक्तण । 
र्‌ 
सरि के तट पर कदज्ी ले कर, जिस के क्रिसलय हों-- 
। हे काँप रद्दे मारुत के चुरबन से, मरते हों जिस के उरू से-- 




















हा जिस के रक्त कुसुम में गूंज रहे हों मघुकर । 





लाझो कंचन के नवीन पात्रों में भर-भर 
ह | नृत्य-प्रिया मदिरा, जो छुल-छुक्ष कंपित हो कर --- 





|. का बार-बार हो छुलक रही, तरुणी के कर पर। 





] लाओ अपने नयनों में अज्षन अंकित कर 


बाहों में शत नि्दंय आलिंगन ग्रोपित कर 
बाँध पढर्दों में नूपुर, कटि पर कंचन रशना 
आओ नयनों में कटाज्ष भर प्रिय नयना ! 





| किसी चीड़ के नीचे गाते-गाते रुक कर 


8 ... करो विकीण पुष्प उस तरु के पाद-मूल पर | 
की .... अस्तक पर कर मलय-प्रभव-चंदन का लेपन ; 
' हे करो जला कर धूप-दीप, तरू वर का पूजन । 
ही 5 ...._ .. हाथ जोड़ फिर तरु के चारों ओर घूम कर 

हा ये द करो प्रणाम, भक्ति से पृथ्वी पर नत हो कर | 

















। 





4, 
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६्‌ 
फिर सदिरा से कर सुसिक्त तरु वर का जीवन 
मढ़्रा पान करो--घणित होने दो लोचन 
स्वलित-वचन अ्रति मुखर नूपुरों को चरणों के 
मत्त मूलने दो हारों को निञ्ञ स्तनों के । 
गिरने दो अंचल, ढीली होने दो रसना, 
आज ल्ाजं क्‍या नाचो-नाचो चंचल चरणा ! 
ह 
नाचो तरुण चीड़ की छाया में दूर्वा पर 
नाचो प्रिय घुम्बन से सुख-वश कॉप-काँप कर । 
नाचो और विपिन की छाया में खो जाओ। द 
विपिन-देवता का करते योवन से पुजन-- 
मेघों के भीतर गिरि के शिखरों पर जाओ्रो ॥ 
“वन देवता? के दर्शन करने के पश्चात्‌ यदि “बन-देवी” को भी देखने की चाह हृदय 
में जागरित हो तो उस के लिये गिरि “रंगों पर वहाँ जाना होगा जहाँ प्रतिपल बादल 
फिरते रहते हैं, जिनके ऊपर शीतल बर्फ सदा कुहरे सा फैला रहता है। उन्हीं गिरि- 
'ंगों पर प्रति-संध्या को कुछ रंग-बिरंगी छायाएँ नाचती हैं, जिन्हें देख कर सब लोग 
यही कहते हैं, 'यहाँ वन देवियाँ नाचती हैं? ।-- 
वन-दे वी 
१ 
वन में बजते रद्दते नूपुर, छाया में सुन पड़ते म्हदु स्वर । 
तरु से रह-रद्द गिरते प्रसन, रह-रह भर आता पिक का उर | 
बसती है इस वन में कोई, जिस की सुषमा वन में छाई ! 
मन मोह रही जिस की शोभा, पर पड़तो है जो न दिखाई 
जब गोशाल्ा में सोती गाय, ग्वाले, सोते घर के भीतर 
तब कोई बन में सुन पड़ती गायों को पुकारती रुऋ-रुक कर । 
गायें स्थिर हो सुनने लगतों, वन-देवी का वह कोमल स्वर । 
रजनी का घन अ्रंघकार, छाया रहता बाहर एृथ्वी पर ॥ 
होता प्रभात जब बन-बन में, लतिका के तल पर तत्र मिलते ; 
कुछ कुसुम पड़े, जो बृन्तों से होंगे रजनी में चुने गये। 





हर ध्छ . हिसवंत का एक कवि 


कुछ लोग सोचते हैं तब यह, 'वन-देवी ने इन फूर्लों से-- 
शंगार किया होगा लतिका-तल् पर, रजनी भर रह कर के ।” 


का 


र्‌ 
दोपहरी देख पथिक वन में जब छाया करता सेवन । 
तनद्रा आकर धीरे-धीरे देती है उस के मूँद नयन। 
| सहसा किस की आहट सुन कर उस के हो जाते सजग नयन । 
निजन वन के डर में किंस के चरणों की सुनता वह गुंजन । 
३ 
गिरि के अंगों पर वहाँ जहाँ, फिरते रह्दते प्रति पत्न बादल । 
जिन के ऊपर फेला रहता कुहरे सा सदा बर्फ शीतल । 
उन गिरियों पर अति संध्या को, कुछ रंग विरंगी छायाएँ-.. 
नाचती, देख कर, सब कहते 'वन-देवियोँ नाचती यहाँ?। 








ष्ठै 
हो कर वर्संत में श्रत्षि व्याकुल जब प्रेम्ती तरु के तल्-तल पर । 
खोजता प्रेमिका को, निराश हो कर गिर जाता दर्चा पर । 
उस समय कौन कुसुमित वन से, उस के मन की देवी त्ञा कर । 
कर देती हे उस की निद्वा, प्रियतमा-समागम से सुंदर ! 


इन सब कविताओं का वातावरण इन के रंगीन चित्र' सब पर्वतीय शोभा से 
युक्त हैं। कवि ने अपनी साधना का यह सोंदर्य संगीत के स्वरों में हमें दिया है जिस 
से पव॑तीय प्रकृति के ये चित्र' शांत कोमल 


किन्तु बत्वांल जी ने प्रकृति के भयावह दर्शनीय चित्र' भी उतारे हैं | यदि 
उनको बसंत क्री दोपहरी? पढ़ कर हमें श्री रामचंद्र शुक् व महाकवि सेनापति क 
ज्येष्ठ-मध्यान्ह-वर्णन? याद आ जाता हे तो उनका “भावर का रास्ता? भवभूति के 
द्धाति कुदर भाजम्‌ अन्न भल्लूक यूना? की याद दिलाता हे । 'भावर? हिमालय की 
तराई है। घनघोर शाल के बृत्तों से आच्छादित, सर्प-संकुल और व्याप्राकीर्णा, 
गरम आवश्यकता से अधिक । ऐसे भावर का रास्ता देखिये। -- 





। सुन सान घोर जंगल जिस में चिंघाड़ रहे बन के हाथी 
.. घूमते इधर से उघर रेर, बन कर जेसे यम के साथी 
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बाँसों और घने शालों ने आसमान में 
उल्लक, जमाकर दी, अपने नीचे, पृथ्वी में, 
ऐसी रात, न तारे जिसमें कहीं चमकते ! 


युग-युग से सड़ते पत्तों के नीचे से उठ, 
चलती हवा मच्छरों से अत्यंत घनी हो ! 
घनी छाँह के नीचे दलदुत बनते पोखर 
जहाँ मच्छरों की असंख्य सेनाय पत्तों ! 
बॉसों के नीचे गुस्सावर शेर गरजते 
और कई शालों के काले तने बाँधकर 
अपने दृढ़ शरीर से, नीचे लटक पवन में, 
जीमे खोल हॉपते रहते, सांप, रात-दिन ! 
किंतु प्रकृति के ऐसे भयावह चित्र उपस्थित करने की अपेक्षा उसके कोमल शांत- 
शोभन चित्र उपस्थित करना श्री चन्द्रकंवर बरत्वांल को अधिक प्रिय है। वे प्रकृति के 
शोभन सोंदर्य के कवि मूल रूप से हैं। निर्भर, गिरिशिखर, नदी, पुष्प, संध्या, प्रभात, 
बन, बादल आदि के रमणीय सोंदर्य ने उनके मानस पर इतना अधिक अधिकार कर 
लिया हैं कि ये दृश्य बराबर उनकी अज्ञात चेतना से उभर-उभर कर ज्ञात चेतना में 
आते रहते है । मानवता? की आत॑ पुकार सुनकर कमंरयशील वतंमान संघर्ष को _ 
शक्ति देने वाले गीतों में भी कवि अपने पर्वतों की शोभा को नहीं भूलता--और 
वे गिरि-शिखर अपनी शोमा सहित कवि के स्वप्नों में आ जाते ।-- 
कल सपनों में श्राये मेरे वृत्त मनोहर; 
आई छाया, श्राये पन्चव, आया मर 
ग्राये फिर ऊँचे गिरि, जिनके शुत्ति अधरों पर 
विखरा था हिम, घूमिल सपनों का-सा सागर 
कवि की इन मनोहर वाह्य-सोंदर्य-चित्रों से पूर्ण कविताओं को देखकर कोई भी गये के 
साथ कह सकता हे हिन्दी में प्राकृतिक सौंदय के भव्य चित्र' उतरने लगे हैं 



















































आंतरिक सौंदय की तन्मयता 


आंतरिक सौंदयं, मानव-हृदय की भावनाओं का सौंदर्य है जिसमें तन्‍्मयता 


आनंद और पीड़ा दोनों की घनी वेदना उत्पन्न कर देने वाली होती है। प्रेम, हृदय 
की सबसे अधिक प्राचीन और सबल भावना है जो परिस्थितियों के अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल होने से शांत अथवा करुण रूप में हृदय में रहती है । उनके इन दोलों रूपों 


की अभिव्यक्ति श्री चन्द्रकंवर ने अपनी कविताओं में तन्‍्मय होकर की है। उनकी 


एक कल्याणी को यदि हम गद्गद्‌ होकर-- 
मेरे प्रिय का सब ही अभिनंदन करते हैं 


मेरे प्रिय को सब ही प्रिय, सुंदर, कहते हैं 
में जया से अरुण, गये से भर जाती हूँ 
मेरे प्रिय सुंदर शशि-से मदु-रूदु हँसते हैं 
»< »८ »८ 
वे जब होते पास्व न में कुछ भी कहती हूँ 
वे जब रहते पास; न में उनको लखती हूँ 
हो निराश जब वे शशि-स, श्राहें भर जाते 
में अपनी आँखों में नोर भरे रहती हूँ 


कहते पाते हैं तो दूसरी नंदिनी को करण स्वरों में एकांत में मौन व्यथा के गे 


आँसू बहाते पाते हैं-- 
१ 


तुमने क्‍यों न कही मन की ! 


रहे बंधु तुम सदा पास ही 
खोज तुम्हें, निशि-दिन डदास ही-- 
देख व्यथित हो लौट गई में, 


तुमने क्यों न कही मन की ! 


इक. 


कट 
हि 


ह तुम अंतर में आग छिपाये 
रे दृष्टि पर शांति विछाये 
में न भूल समझी जीवन को 


तुमने क्‍यों न कही मन को ! 


# १, #. न क् 


|तां 
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इ्‌ 
खो मुझको जब शून्य भवन में 
तुम बेठे घर सुंझे नयन में 
कर उदास रजनी योचन की 
कहते करुण कथा मन की ! 


छै 
में न सुधा लेकर हाथों में 
आई उन सूनी रातों में 
समिति बन कर न जीवन की 
में बन रही व्यथा मन की ! 
द है । 
जग में में अब दूर जा चुकी 
रो-रो निज सुख-दुख सुक्षा खुको 
अब में केवल विवश बंधन में 
कहते क्‍यों मुझ से मन की ? 
तुमने क्यों, न कही सन की ! 
इस नंदिनी के न केवल आँसू ही गीतों में मरते हैं वरन्‌ उच्छुवास भी 
(विवाहिता? की व्यथा में बदलकर गीत हो जाते हैं। वह मन ही मन कहती है-- 
१ 
फिर भी न भूछ पाती में बचपन अपना 
आँखों में आँसू भर श्राते 
नदियाँ बहती पंछी गाते 
में इसे देखती जैसे हो यह सपना 
ब्‌ 
वे जब मुझको सावेश हृदय पर धरते 
में हो जाती सुख से विह्नलल 
गिर जाता मेरा अंचल 
उन के अधीर चुम्त्नन जब मुझ पर भरते 















































श्रे 





द्विमचंत का एक कांवे 


३ 
वह उन्मद स्वप्न देख कर जब में जगती 
प्रिय के स्वर कार्नो में भरकर ॥ 
प्रिय के समीप ही शय्या पर 
जागरण-क्वान्‍्त पलक मेरी जब लगती 
छठे 
ग्रता सहसा वह प्रिय वन, इन आँखों में 
शीतल छाया पलन्चव कोमल 
पृष्पों से चित्रित प्रथ्वी-तल 
गाते पुलकित-चित सुंदर खग शार्खों में 
(३ 
बॉ्को के बीच खड़ा मंदिर वह प्यारा 
श्रॉगन में डाल शिलंगी की 
निशि दिन मीठी आहें भरती 
सिर के ऊपर गिरती अधिरतल्ल जलधारा 
द्‌ 
जाती थी जब बन में रवि की नव किरन 
सिर पर अ्रपनी गगरी लेकर 
बन में निजन पथ से चल कर 
आती थी में जल के तट पर जल्न भरने 
9) 
करता था वह हर रोज प्रतीक्षा मरी 
वह मेरे शेशव का सहचर 
जिसकी श्रोँखों का मधु पीकर 
होती थी पूरी उर की इच्छा मेरी 
८ 
वह वन-वन से लाकर के कोमल कल्ियाँ 
सुमूको छाया में बिठला कर 
मृदु संद स्वरों में गा-गा कर 
सज्जित करता था मेरी अलकावलियोाँ 
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€ 
माँ सुझे चाहती थी उसको ही देना 
देखे थे मेंने वे सपने 
हो सके जो न भेरे अ्रपने 
रानी बनना उसको बंदी कर लेना 
१७० 
है मुझे याद वह पेड़ चीड़ का सुंदर 
रहकर दिन भर जिसके तल पर 
हम ऑँखों में आँसू भर-भर 
होते थे बिदा डूबते थे जब दिन कर 


११ 
सुकको न भूलती थी उसकी वे प्रिय बातें. 
सुमको न भूलती थी वह चितवन 
सुमको न भूलते थे वे लोचन 
समुकको न भूलतोी वे चन्द्रोज्ज्वल रातें 


१२ 
है देश्वर ! क्षमा करो स्वामी तुम मुझको 
में किसी और के चिंतन में 
रहती विज्नीन मन ही मन में क्‍ ; 
में पाप कर रही ज्ञात हाय, यह मुझको 
१३ 
पर केसे भूलूँ में उस को जीवन में 
शेशव में नित समौप रह कर 
सुकको उतने सुख दे कर 
जो समा गया मेरे नयनों में मन में 


समाज जिसे हृदय का व्यभिचार! कह कर ठुकरा देता उसे कवि की सहानुभूति ने 
प्राणों का अमर संगीत बना दिया है । 

विधुर-हृदय की व्यथाओं की टीस कई रंगों में कवि ने दिखाई है । प्रेम जब 
अकुवाने लगता है तो हृदय उसके आलंबन से अपरिचित होने से यही अनुभव करता 


२९ 





हिमवंत का एक कवि 


शेड 
क्‍ है उसे 'कुछ” हो रहा है, यह 'कछः क्या है, क्यों है, किसके कारण है बह कुछ नहीं 


जानता है कितु बेदना उसे आनंद की होती है और वह उस अज्ञात को सबंनाम की 
संज्ञा में तुम” कह कर अपने मन को आश्वासन देता है। अधिक साधारण हप में 
“उन! की कद्दानी चलती है और अपनी अनुभूतियों को वह बहुत कुछ इस ढंग से 
कभी प्रकट कर लेता है-- 


मैंने न कभी देखा तुमको, 
पर प्राण तुम्हारी वह छीया-- |. 


अर 


जो रहती है मेरे उर मे 
वह सुंदर है पावन सुंदर ! 


मैंने न सुना कहते तुमको 

प्र मेरे पूजा करने पर 
जो वाणी-सुधा बरसाती हे 

वह सुंदर है पावन सुंदर : 
मैँ उस स्वृश को क्‍या जान 
| प्र मेरी गीली पलकों पर 
क्‍ | जो रूदुल हथेली फिरती हे 
। वह सुंदर है 
रा मैंने न कभी देखा तुमको 

पर प्राण तुम्हारी वह छाया 

न्‍ जो रहती है मेरे उर में 
टा वह सुंदर है पावन सुंदर * 
लगता है--उसे किसी जीवन-संगिनी की आवश्यकता 
पना ही वह कर सकता है पहिले तो शांति के साथ 








पावन सुंदर 





धीरे-धीरे उसे भान होने 

क्‍ है किंतु उसकी घुंघली कह 
... गाता है 

द किस के सरस भ्रपांगों में तुम पे हुए हो 

थ्रो! प्रेम ! प्रेम मेरे ! 


के है किस के नयन-नलिन में तुम कूमते निरंतर | 
द झो प्रेम ! प्रेम मेरे ! 
का ..... किस के खदुल अधर पर तुम गूंजते निरंतर 
रा ओो प्रेम! प्रेम मेरे ! 























हिमवंत का एक कवि २३ 


मैंने कभी न देखी वह अप्सरा कुमौरी 
वह नागरी नवेल्ली 
मेरे लिये तुम्हें जो हे पालती निरंतर 
बन में कहीं अश्रकेली 
किस के हृदय-सदन में तुम पल्ष रह्दे निरंतर 
ओ प्रम ! श्रम मेरे ! 
किंतु धीरे-घीरे भाव में छाया पड़ने लगती है ओर धूमिल वातावरण में कवि के स्व॒र्‌ 
भी धूमिल हो जाते हैं। अब वह कहता है-- 
१ 
धूमिल बेला में सुंदर वह छिपी याद है श्राती 
मर्मर मय एक कसक ला उत्पीढ़ित उर कर जाती 
कितने मझदु स्वप्न बिचरते, कितनी स्टूतियाँ श्राती 
पलके कितनी प्यासी बन हैं स्वतः सदा उठ जाती 
२ 


घ 


जिससे नहीं साक्षात्‌ हुआ, जिस का सुदूर है मिलना 

उसकी ही स्घूति को लेकर घुल-घुल जीवन में बहना 
कितनी विचित्र लगती है स्म्टति को घूँधघली छाया ? 

जिस में लवलीन बनी हे चिर प्यासी नीरव काया 


३ 
जीवन भर में रही समझती जिसकी अपना जीवन गान 
जिस के शआ्राने की आशा से, हँस उठते चिर अ्रव्षसित प्रान 
लुटा दिया है मैंने जिसके लिये मधुर योवन और प्यार 
वही न माने जो अपना तो प्राण किसे दें अपना प्यार ! 
ओर जिस हृदय ने पाकर संगिनी को खोया उसकी व्यथा में एक चीत्कार 
के स्वर आपको मिलेंगे-- 
कहाँ खो गई जन समूह में 
वह मेरे वन की हरिणी! 
क्या न किसी ने पहिचानी वह 
उल्लासों में भाग न केतो 







































































हिमवंत का एक कृति 
श्दे शव 
रहती सदा अकेल्ली 
बनी हुईं निज ममं-व्यथा से 
प्रिय. को एक पहली ! 
क्या न किसी ने देखी वह 
तरुणाई में सुख-विसना 
क्या न किसी ने “प्री वह, 
मेरे वियोग की करुणा 
से 
देश-देश में प्रति घर-द्वार । 
किंतु न जाने उसे कहाँ है 
घेरे कोई व्यथा अपार ! 


किंतु उस हृदय को भी आश्वासन देने कविं की वाणी आ जाती है बह क 


उसे खोजता 





है ती है 





घौर घरों ! वह तुम्हें मिलेगी 
तरुवर मधु रितु तो आने दो 
सौरभ के घर खुल्ल जाने दो, 
दूर देश में फिर वह कोकिल 
मूली रह न सकेगी; तुम्हें मिलेगी 
धीर घरों । 


निराशा ओर पीड़ा से चन्द्रकुँवर को आवश्यकता से अधिक मोह नहीं है। महादेवी की 
तरह पीड़ा? में ही अपने प्रियतम को वे नहीं ढढते | उनकी कविता में करुणा है 
इसलिये कि उन्होंने उसका अनुभव किया है | अनुभव भी रूत्त नहीं कोमल स्निग्ध । 
करुणा उनके हृदय की विभूति हें । हिंदी खबादी अधिकांश कवियों की तरह 
काल्पनिक करुणा में अपनी दुनिया बसाना उन्हें पसंद नहीं । श्रीमती वर्मा की तरह 
वह दुःख में नहीं रहना चाहते । कयोंकि-- 


में मर जाऊँगा पर मेरे जीवन का आनंद नहीं 
मर जाएँगे पतन्न-कुसुम तरु, पर मधु प्राण बसंत नहीं ! 
सच है घन तम में खो बाते स्रोत सुनहले दिन के 
पर प्राची से मरने वाल्ली आशा का तो अंत नहीं 
घमय-समय पर तो कोरी भावुकता से घबरा कर उनका कवि तड़प उठता 











हिसबंत का एक कवि द २७ 


यह यशस्वियों की पृथ्वी हे--यह वीरों की--- 
कमम-भूमि है। इन दुर्गम शिखरों के ऊपर 
न बास कर सकता हे जिपने अपने को--- 
हो न देवता बना लिया ? बच्चों से हिलते 
इन मेधों को चीर सूर्य की दौप्त कान्ति को 
कौन देख सकता है जिसके दृढ़ पंखों में 
हो न बाज़ की शक्ति ? अरे, इस अंधकार से 
ओर मरण से ढकी हुईं पृथ्वी में अपने--- 
पथ को कोन देख सकता, जिसके नयनों में 
हो न खेलता आत्मा का प्रकाश चिर उज्ज्वल ? 
जीवन के छिह्रों-छिद्रों से फूट आ रहे 
सघन निराशा के कल्लुषित श्रवाह, प्रार्णों के 
दीपक को विज्ञीन कर देने अंधकार में । 
इन उत्पातों की बाढ़ों से अपने उर की 
ज्योति बचाये रख सकता जो उसी रत्न को 
धारण करती है प्रथ्वी मस्तक पर शअ्रपने 
कितु इतना सब होते हुए भी कवि की सरल भावुकता स्मृति और कल्पना से सदैव 
सजग होती रहती है। 'मानव! शीर्षक कविता में हमें श्री चन्द्रकुँवर एक मानव व 
एक कवि दोनों ही रूपों में दष्टिगोचर होते हें& । कविता के प्रारंभ में ही श्रांत कवि 
का स्वर सुनाई देता है-- 
नहीं, शांति से मुझे न रहने ६. मानव ! 
दूर बनों में सरिताओं के शीत-तरटों पर 
सूनी छायाओं के नीचे लेट सनोहर--- 
विहगों के स्वर मुझेन सुनने देगा मानव ! 
योवन के प्रभात में पुष्पों के उपवन में-- 
खड़ी किसी झदु मखी म्गी के प्रिय चिंतन में--- 
मुझे नयन भर खड़ा न रहने देगा मानव ! 





“कवि भी मानव हे किंतु ऐसा मानव जिस की आँखें विशाल प्रकृति के 
हृदय को अपनाती हैं ।--लेखक 











सर ते ्फ 8६ 2 द्कू वि 
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हे... कम, 


«५ कप आम क प्रा 9 ध्ादाणमाद के कबित 
परंतु ऐसे तो दुनिया चल चुका; अभी श्री “बच्चना का एक कबित 


एक महाशाय ने लिखा--- 





सब युवक कविता बनाते कोन दे जापान रोके ?! 


#ऋ पे 


श्री चंद्रकंवर का मानव! भी ठीक इसी समय आकर लुदतों हुई मानवता को ओर 
संकेत कर कहता हैं-- 


् 


शोषित, पीड़ित अत्याचार सहस््र सहन कर 
चला जा रहा वह अविराम विज्ञय के पथ पर--- 
वर्जों की, भूकरपों की, उद्कापातों की-- 
रोद शक्तियों से कठोर रण कर, पग-पण पर ; 
ऐसे समय घार्थियों में लेटे जीवन कीौ-- 
अकमेण्यता मुझे न सहने देगा सानव 





श्री चंद्रकंवर वत्वाल, की कविताओं में दृश्यों की अपेक्षा भावनाओं की प्रधा- 
नता रहती है । इस दिशा में वे श्री प्रसाद” जी के अनुयायी कहे जा सकते 
परंतु बत्वोल जी की व्यंजना का स्वरूप हिन्दी-छायाबाद के जन्मदाता ( प्रसाद ) 
की अभिव्यंजना से नितांत मिन्न है। प्रसाद? ही कया हिन्दी के कियी भी का से 
उनकी अभिव्यंजना शेली कम मिलती ट। बत्यॉल जी ने कई छोटे-छोटे गीत लिखे 
हैं, जो अपने नाद-सोंदर्य, संगीत-प्रवाह, भाव-तीमता आर शली के निरालेपन के 


कारण बहत ही सु दर बन पड़े € | कि सी बेंठते हृदय की निराश श्ादशा की कितसी 
ममंस्पर्शी घनीभूत अभिव्यक्ति इस गीत भें हई है--- 





शक 


अभी भी यदि आश कुछ होती ! 
शिशिर से टूट कर भर पर गिरे इस दीन पल्चव को 
हेँढ़य से वृत्त के लग कर ढ॒त्रा के साव डिवते हे 
अभी भी यदि आश कुछ होती ! 
वधिक के हाथ से भूपर पड़े इस दीन स्टंग-शिशु को । 
स्गों के कुड में मिल कर बनों के बीच फिरने की । 
अभी भी यदि आश कुछ होती ! 
दुःखों के भार के नीचे सिसकते इस दुःखी उर को 
किसी की गोद में जाकर सुखी की भाँति मरने की 
अभी भी यदि आश कुछ होती ! 














हिमबंत का एक कवि द रे 


ध्बड़े थये से अब तक दख मेले, आपत्तियाँ सहीं, केवल इस आशा से कि 
कभी तो सुख के दिन देखने को मिलेंगे, कभी तो जीवन की सरसता अपने वसंत की 
शोभा दिखाबेगी किंतु अब सब शक्तियाँ क्षञीण होती चली जा रही हैं जीवन की 
बधिक ने मग शिशु को ही मार गिराग्रा हे,दःखों ने हृदय को ही कुचल डाला 
; तब आनंद उल्लास कहाँ ! और किसी काल्पनिक भविष्य में आवबेगा भी तो वह 
मृतक के किस काम का ! लोहे के मिट्टी म॑ं मिल जाने पर पारस उस के लिये व्यथ 
है?, प्राण छोड़ने के बाद पपीहे को स्वाति बंद मिली तो क्या?, “विरहिणी बाला के 
जल चुकने पर बिरही आया तो कया ? वृत्षको डाल बसंत में फिर नई कोपलों से 
हरी भरी हो जायेगी उनकी कोकिल अपने गांत सुनाने फिर उनके कोटरों पर 
आवंगी पर बैठते प्राणों की कॉकिल नहीं लोटेगी, नहीं लोटेगी | इस अंधकारमय 
भविष्य की ओर जाते प्राणों को एक बार भी जीवन को पृव शक्तियों के मिल जाने 
की आशा होती, शिशिर से गिरे पत्र को वृत्ष पर लग कर हवा के साथ हिलने की 
कुछ भी आशा होती, बधिक के हाथ से भू पर गिरे दीन झग शिशुवों म्गों के मड 
में जाकर बनों के बीच फिरने की कुछ भी आशा हांती तो जीवन में शांति आती 
(सतास आ सकता नव शक्तियों का संचार हो जाता ओर झत्यु भी सुखद हो जाती 
किंतु यहाँ तो किसी को गोद में जाकार मरने का सॉभाग्य भी भाग में नहीं बदा हे 
तब जीवन के भावी सुखों की कल्पना में, घन तम भें खो जाते श्रोत सुनहत्ले दिन के? 
पश्चात प्राची से मरने वाली” अंतहीन आशा में केसे विश्वास हो? श्री चंद्रकँवर 
| इस भावना में बेदना, कसक और गीतात्मक प्रसाद” जी कौ-- 
लगे रहे जो अभी डाल से बने आवरण फूर्लो के , 
ञवयव थे अंगार रहे जो वनबाला के मूलों के । 
आशा देकर गले लगाया रुके न वे फिर रोके से, 
उन्हें हिलाया बहकाया भी किधर उठाया मेके से । 
कुम्हलाए, सूखे, ऐंठटे फिर गिरे अलग हो बृन्तों से , 
वे निरीह मर्माहत होकर कुसुमाकर के कुन्तों से । 
नव पञ्ञव का सृजन ! तुच्छु है किया वात से वध जब क्रूर , 
कौन फूल-सा हँसना देखे ? वे अ्रतीत से भी जब दूर । 
इन पंक्तियों से कहीं अधिक ( सजीव ) है, अभिव्यक्ति कहीं अधिक करुण है, विलीन 
होते ( हृदय के ) ज्ञीण स्वर, हृदय के एक-एक कोने में समा कर व्यथा जगाने 
लगते हैं। शरीर भी शिथिल होने लगता है उसकी क्रिया शीलता भी गीत की लय में 
विषाद की छाया में खो जाती है । गीत अपनी भाव-गरिमा और अभिव्यंजना की 
खूबी के कारण इतना करुण हुआ ह€ । 










































































































 हिमवंत का एुक कवि... 
न | 


गे 


स्तिथि की अपेक्षा कहीं अधिक भयावह झत्यु-गर्भ की कल्पना से व्यथित हो करुण- 
गीत गाने लगता हँ-- 


इस बैठते हृदय को झृत्यु की छाया दीखने लगती दे और वह अपनी वर्तमान 


२ 

कुछ दिनों में झाज के सुख भी न होंगे ! 

और भी निष्ठुर पवन बन जायगी 
शून्य दृन्‍्तों पर सिसकते ये दुःखी सुख भी न होंगे ! 

विश्व में कोई कहीं अपना न होंगा-- 
और उर में हाय, सुख क्या कसकते दुःख भी न होंगे 

उठ चलेंगी पीत किरण लोचरनों से 
रुस्यु जब डर पर पड़ेगी शिशिर के ठि॒रे घनों से 

बचे रहने के लिये तब, सुख कहाँ ? दुःख भी न होंगे 





और जब उसे अपनी हृदयेश्वरी का ध्यान आता है, वह उस को लक्षंय कर कहता ६-- 
जब मुझे ऐसा बना दें प्रिय मरण-- 
ये तुम्हारे नुपुरों से गृजते मंधर चरण 
मुझे निद्दा से न मेरी जगा पावे , 
तब न तुम हृदयेश्वरी, होना मलिन-मन ' 
सममना अपराध हैँ में कर रहा , 
# उपेक्षा जान कर ही कर रहा ! 
और मुझ को तुम कठिनतस दंड देना भूल जाना! 
समझना मुझको बिरह के मास का घन , 
जो उठा था अ्रंध नभ में, तुमुल रव से 
और पीड़ा दे किसी को, गिर गया सर 
फिर न उमड़ेगा कभी जो नील नभ पर ! 
समझना मुझ को व्यथा का एक आऑ 
स्वप्न में जो था गिरा, पर जागने पर 
जो हँसी को म्लान कर सकता न गिर कर 








कितु माता का वात्सल्य उस में जीवन की चाह जागरित कर देता है, वह अपने मन को 
अबोधता है--“इतना शोक न करो, कदाचित्‌ खुख कभी लौट आवे! ।--- 








कक 
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ना मत करो, तुम बहुत दुबल हो अभी 

अश्न मत इतने बहाओ(! 

न दीन मन यों मत बनाओ ! 
प्राण -रक्‍्खो, सुख कदाचित्‌ ल्लोट आ जावे कभी ! 

से बह 'काल-सुनार! से बिनय करता है “मुझे ज्वाला में न डालो मैं 
मिद्ठ का दुबल मनुष्य हैँ, मेरी चमक देख कर श्रम में मत पड़ो 


और इस चाह 
स्व॒ण नहीं हूँ 
“धमकने वाला सभी सोना ही नही होता”, मुझे रत्यु यातनाओं की ज्वाला में भस्म कर 
तुम्ह क्या मिलेगा | इस घबकतोीं आग में पड़ कर भें ऐसे लोक पहुँचगा जहाँ से 


लोटना नहीं हो सकता, मुझे बचा ले 


में स्वण नहीं हैँ, मिद्री का एक साधारण 


म॒ुर्भे ज्वाला में न डालो 
में न स्वर्ण सुनार हूँ। 
मत जलाओ, मत जलाओ 
में न स्वर्ण सुनार हूँ। 
समझ कर भारी मुझे मत अ्रम करो । 
देख सेरो चमक मत नादान हो। 
इस घघधकती श्राग में मु को न डाल्लो । 
झ्न ल्लोटेगा जहाँ स है बचा लो ! 
भस्म कर मुझ को, तुम्हें क्‍या 
लाभ होगा ? 
में न स्वर्ण सुनार हूँ ! 
उसे आशा होने लगती है संभवत: उस के सख के दिन लोट आवगगे, किंतु अपनी सूरत 
देख कर उस का विश्वास जाता रहा | झत्यु ने उस पर पीली छाया डाल दी है उस 
की काया, प्रंत-छाया सी हो गई है, न जाने कब निष्ठुर मरण उसे मसल दे 
आ्राज अपनी देख सूरत, कॉंप में डर से उठा ! 
किस ब्यथा से लग रहा हूँ, आज में इतना छुटा ! 
रुत्यु का प्रिय रंग पीला देख फेला हुआ मुख पर, 
में शिशिर के शीर्ण-तरु-सा कॉपता थर-थर ! 
आह ! पत्ञ-पत्ष रहा कुम्दल्ला, व्यथित प्रार्णों का सुमन, 
कोन जाने कब उसे, देगा मसत्ञ निष्ठुर मरण ! 
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»:दपसस्‍किकयलत -7%+ -+० 


। उसे जीवन से विरक्ति हो जाती है-- 
कई. राज अपनी प्रेत-छाया देख कर में डर गयां | 
आज से मुझ कोन जीवन से प्रयोजन रह गया । 
और वह आशा” की अस्थिर मोहिनी को नाना-नाच नचाते मनुष्य के प्राण हरते 
देखता है ।-- 





“तुम्हें जगह दें सकी, नहीं रातके लिये, पथिक 

तुम इसीलिये कुषित न हो जाना” 
बंद द्वार कर गई, यह कह वह सुंदरी, हँस हँसी विमोहिनी,-- 
पएथिक-मनोन्‍्मादिनी, छोड़ द्वार पर खड़ा-- 
भीम अ्रंघकार में, एक विदेशी को । 
“बहुत दूर अमित हो, कई बार राह खो, घोर अ्रंधकार में 
भय के संसार में, श्रंत में तुम्हारी कुटो थी मुझे मिली, 
मिली जगह, पर, नहीं, लौट कहाँ जॉऊ !” 


हु 


“किसी भाँति कष्ट से, दूर घार्थियों में है 
भाग्य-कोसता हुआ, उतर था में गया । । 


इसी समय दूर से, घने अंधकार में 
-.. बह पुकारती मुझे, “पथिक तुम कहाँ गये ! 





क् 


तुम्हें नीर दे सकी, हाय पथिक ! में नहीं, है 
इसी बात से कहीं, कुपित न हो जाना!' |; 
ओऔ मेजीरं बजा, निमरी को लजा, 
चली गई सुंदरी नीर से भरी-भरी । 
तृषा से हुआ बिकल, एक बृत्त के तलें 
में पड़ा था हुआ, तभी चरण थे चल्ने-- 
आह, छुलकते हुए, किसी तरल बाहर के ! 
नीर, मधुर नीर भर, गिरि को उसी राह पर, 
जाती थो सुंदरी, नीर से भरी-भरी ! 
मुझ से कुछ दूर जा; नीर-पात्र को नपा 
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पसम्मझ पहाड़ी, का, तपा-मारें, चेसना- हारे 
उन्हें भसिंगा नीर ले, शूस्य नीरपान् हो 
पुम्ध फिरा सु दकाब मुस्करा 
की गई, निजन में संबरों! 





शरीर उस के आआकूल प्राण पुकारत लगते ह£# 
झाशा की डहोरी में जोवन कज रहा 
काँटो की योदी में पी डिस यौवन फूल रहा है ! 
ग्रपनि 'रंडहरा हाए डारीर प्रथ्यी की उर्यला 2, परुयी,; में दर दं!प 


वह भूमि पर १६ । 
मलाए जल रही हैं, मदर यात आर माहक तर्य हां रहा है, जहाजाट वां वयओं को 


गृद्दों में ला रही है, माताएँ शिशुओं का मोदी में मर, सह! हैं! पव की शोभा देख रहे 
हैं, प्रकृति में चारों थश्रोर उत्सव हो रहा ४, कुसस छुतरि से कुकी हुई बल्लरियों क॑ 
छायाओं में अलस लोॉचना संदर्रियाँ पही हई है, अधुप पू्लो-फलों पर गज भरते 
मंडला रहे है, उस के हृदय में बेदना जगे उठती है दस ने भी अपने जीवन के 
स्वग बनाना चाहा था, सरिददीपों से अपने वज्हवन कला सत्ाना चाहा था, फूलों मे 
ग्रपनी अ्रेजलियाँ भर आनंद गीत गाना चाहा था, पर वह एके खडड़र हो वर 


भूमि पर पड़ा दे («- 
सॉसे भरता है पृथ्वी पर पढ़ा खंडहर 
बूर पुरों में द्ीपों को मानाए जलनी 
वहाँ सुरा नयनों में चंचल होकर हिलनी 
वहाँ गीस-नूत्यों से सुखर अधर-पद्‌ संदर 
साँस भरता है पृथ्वी पर पड़ा स्वंडहर । 






ऊँ 


शहनाइयाँ यहाँ बचुओं को गृह में लाती | 
पर नरियाँ सधुर मंगल-गीतों को सार्ती | 
वहाँ बधू मिलती बर से आँखें नीची कर 


साँस भरता पृथ्वी पर पढ़ा खंडहर ! 


| 


माताएँ शिशुओं को अपनी गोदी में सर ! 
खड़ी देखती रहती पथ की शोभा संदर। 
जाता उत्सव जहाँ मधुर मुरज्लियाँ बजा कर 
साँस भरता दो पृथ्वी पर पढ्ा खंडहर 
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द्वि 


दविमवंत का पुक कत्रि 





। कुकी हुई हैं वहाँ कुसुम छवि से बढलरियाँ 


छायाओं में पड़ी अलस लोचन संदरियाँ। 


रे 


मधुप जा रहे गुनन्‍गुन कर फूर्लो-फू्लों पर 















। साँस भरता हैं. पृथ्वी प्र॒ पढ़ा खंडहर । 
उसने भी चाहा था जीवन-स्थर्ग बनाना । 
रा मणि-दीपों से अपने उज्ज्वल कक्ष सजाना । 
छा. गाना फूलों से अपनी अंजकल्ियाँ भर-भर 
। कौन जानता था वह होगा एक 
ह कहाँ गई वे माताएं, वे बहिने प्यारी 
ह कहाँ गये शिशु वे जिनकी कोमल किल्लकारी 
क्‍ कर देती थी कोने-कोने में मुखर मनोहर ? 
। स्तब्ध खड़ा वह आज धरा पर बना खंडहर 
कहाँ गये वे युवक मधुर स्वप्नों से क्षण भर 
| | जो उतरे थ उस में दीप प्रभाएँ लेकर ! 
कक < चले गये जो उसका जीवन शाप बना कर 
|. | रोता धीरे अंधकार से भरा खंडहर ! 
। कहाँ गये बे पुष्प, सुरभि ज्ञीवन की लेकर ? 
री कहाँ उड़े वे विहगय गीत-ध्वनियाँ ले संदर | 
हे घिरा भाड़ियों से सुनता उलूक के घन स्वर 
्। सोच रहा हे विस्मित हो कर आज खंडहर ? 
' उड़ी आह ! क्रितनी जरदी आशा जीवन की 
क्‍ दो ही पल्ष में हँसी, व्यथा बन गई नयन की 


इन्द्र घनुष से गिरा बच्ध दारुण गर्जन कर 
वह उज्ज्वल प्रासाद्‌ बन गया टुट खंडहर ! 
अब न॒प्यार करती हैं उसको रवि की क्षिर 
अब न हिलाती उसको अल मधु की पवनें । 
रा अब न बसंत हृदय छूता उसका गुन-गुन कर । 
पा, केवल सॉंसे भरता है वह दीन खंडहर ! 
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हि 
.. #पुह 


अपने स्वपश्नों की समाधि बन आज खड़ा है । 
डसके सर पर कई युर्गों का शाप पड़ा है 
डरता स्वयं आज अपनी ही छोह देख कर । 
साँस भर रहा है पृथ्वी पर खड़ा खंडहर ॥ 


उस का भय ग्त्यू को आर उसे ढकेलने लगता है। बह देखता है, फूलों, करनों 
नदियों, परतों की शोभा से भरी पृथ्वी पीछे छुटती जा रही है और वह ऐसे लोक 
में पहुँच रह! ४ जहां से घर बहुत दूर पड गया हैं, जहाँ चारों ओर से पहाड़ हैं, 
बर्फीलि फरने £, नदियाँ है, फूल ४, भंवर है, कोमल दूबां है, पर हृदय का आनंद 
नहीं, जहाँ जावन में काय करन बाल प्राणी नहीं, वरन्‌ जीवन-यात्रा से थक्के पथिक 
ही आते है, जहाँ बना का घूमिल नारबता आँखों में धीरे-घीर फेल कर अंगों में निद्रा 
की स्वप्रमया ममता भर देता है, जहां करना के स्वर प्राणों को हर ले जाते हैं, जहाँ 
नदियाँ उल्टी अपने उद्यम को और लाटती हैं, जहाँ सांदय ही धीरे-धीरे जीवन को 
पी जाता 


में किस प्रदेश में भा पहुँचा ! हैं चारों ओर खड़े पव॑त 
जिनका हिस करनों भे मरना, जिनके प्राण को मरनों का 
संगीत मधुर मुखरित रखता ! 
जिनके नीच सुंदर घाटी थानों से पीली पढ़ी हुई 
जिसस सुरंधि को झरूद लाहर सारुत में उड़ती निकल रहीं ! 
गिरि-बन से छूटी एक नदी घाटी में गाती घूम रही 
श्रोखों मे रवि का बिस्य नया अधरा पर घर-घर चूम रही | 
निजन-तट पर, फूर्लों स पड-पीली लतिकाएँ ऊुकी हुई 
की गर्जी से हिल्लती, छुबि शांत पवन में रुक्की हुई ! 
भलता भवन म श्रा ठहरा, कोकिल मेरे ऊपर कृकी 
फूर्तों स कर-मर सुरभि मरी, केसर से पीत हुई अमरी 
कसर से दुूर्वा ढकी हरी! 
कितना एकांत यहाँ पर है! में इसी कंज़ में दूर्चा पर 
लेंटूंगा आज शांत होकर जीवन भर चल्ल चल्त अब थक कर ! 
ये पद जो गिरि पर सदा चढ़े, चोटो से घाटी में उतरे 
सुनसान पवतों से होकर, घनघोर जंगलों में विचरे 
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ये पद विश्ञाम माँगते अब, इस हरी भरी घरतों में आ 

ये पद न थके जो अभी कभी, वे अब न सकगे पा भरजा : 
मेरे अंगों में फैल रही है, निद्रा को स्व्॑तमय्ों ममता 
ग्राँखों में भरती शनेः-शनेः विविनों की धुमिल्न नीरवता । 
मरनों के स्वर प्रा्यों कोहर ले जात घोर आज कहों 
निर्जन शिखरों पर फूलों में नीरवता फंली हुई जहाँ क्‍ 
ले जाते पुष्प घरातल में बीजों के धीच मुझे-जिन पर 
रखे न अभी आशाओं ने जीवन के रंग-विरंगे कर ! 
अपने उदगम को लौट रही अब बहना छोड़ नदी मेरी , 

छोटे से अणु में डूब रही अब जीवन की प्रृथ्वी मेरो 
आँखों में सुख से विधल पिघल अ्रेर्ठों में समिति भरता भरता 
मेरा जीवन धीरे-धीरे इस संदर घाटी में मरता ! ल्‍ 


कु 
ले क |] 





हह॑ न्‍्जमकक: 
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इस सोद्य का देख कर उसे विश्यास होते लगता हूं के उसे का अन्त 


ञऑँ कं 


| गया ह-- क्‍ 
अरब मेरी आँखों में हँसते-हेंसते क्‍ 
शशि की प्रिय मूर्ति नजागेगी । 
वन-वबन से मेरे. लिय हवा, 
मधु रितु की गेंज न जाबसी | 
है. श्राज समाप्ति दुश्ख-सुख को क्‍ 
आखिरी सिसकियाोँ ये मेरी 
है यह प्रथ्वी का अन्तिम दिन 
आखिरी हिचकियाँ ये मेरी ! 
बह सोचता है अपनी स्थिति की कल्पना करता हैं 
मेरा शव घेर खड़े होंगे, जब कुछ परदेशी विस्मित हो 
मैं कौन, यहाँ क्यों पड़ा हुआ, समझता न सकेगा में उन को 

















फर्जों के बोच जलता मुझको, जब लौट चल्ले वे जावेंगे. 


उर की कृतज्ञता से मेरे लोचन न पिघकल्ल तब पायग 


और अंत में कामना करता है-- 
जो शांति थकित को मिल्लती 


वह स्निग्ध शांति हो मेरी, 


) 
| 
। 













पवनों को 
अमरोीं को गेज पीकर कर 
इसने से थक गिर दुर्बा पर 
पुम को भिल्नती हैं 






















आकर कै 


5 7 मे दल 2 दी प्रा |; गे थ मृ प्‌ हक कह... के तप 
इस के पश्चात्‌ उसे महिपर कंठ किंकिया! के बज़ 


5५ हछ कीर 


धूमकेतु ओर हाथ में कठिन पाश 
रक्खे, अलक फुफकारते महिप्रारश 
भीम नाद आया देख कर, उस की काय! 


आने लगती है उसे मृत्यु-यातनाग्रों से प्रिय लगन 
थम? के हाथों अपने को सौंप, निशश्चिर 
शिक को डरी हुई, उद्दोप्त कल्पना 
शासत्रीय हैं, उन की वेष-भप्रा वे सुख भुद्ा के 

अगंतहीन वाहिनी सहित, संहि्र घर आझाए 727 दा 7४5 


ही] ऋ 


महिष-कंठकिकियां का गज मी पाणों य 
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| महि 
मर उर हुश 


डे 
जाल: 
जा 


सुनता हुँ गज रह 





है 
! 


हैं यम, सुध्ित हा पढ़ी स्पाम रजन॑ 


४५ 
है 


इसे कराल केंष मे ! 
लू. कदिन 





झाँगों में धरम 


५ 














फुफकार 7है 

कॉप रही. चरणों मई विश्चम्िज्ञ चारा 
लिहर रही. का 

में नाव प्राण मे भेरव का आय 











पा 








पर्न! 








ऐसी शक्ति का विशेध 
समभाता -- 





है 


है| बे गई, 
नहाने 





के; 


है 











हिमवंत का एक कवि 
गे 


सलक 


पेंछ क्षीण लोचन जल, आज तू अ्रकेला 
तज रे जीवन भय ! 
छोड़ कम्प, बालक-स्ग, भय, सिंह के नर्खों में- 
डाल शीश अपना 
भस्म हो नगणय लोक, प्रलयंकर रुद्र की 
पूरी कर वासना ! 
रत्यु देव आये हैं, अतिथि बन तुम्हारे 
करो शंख घोषणा ! 
महा अतिथि चरणों को जीवन दे पूजना 
यम देव आए हैं, घायल मरणासजन्न उन का स्वागत केसे करे / उस के पास सिफ वाणी 
और विनय ही अवशिष्ठ है। अतः वह कहता है-- 
एक फूल चुनने को, सझुरझा मिद्दी का, 
स्वयं आप आए ! 
एक पत्र करने को छेदन संसार से, 
वञ्ञ॒ शिखा जाए ! 
करने को उदर-लीन एक छुद्र निर्मर ! 
महाणंत स्वयं चले ! 
करता जो सदा रहा शाप की प्रतीक्षा, 
उसे जीतने निकले--- 
लेकर घनघोर चंड प्रलय जलद-जाल सी, 
अंतहीन वाहिनी ! 
क्यों यह दुर्दान्त महिष, मंझा बिक्षुत्ध उदृधि-- 
सा है घन गरज रहा ? 
करने को पान, तप्त, जीवन का शोशित-घन, 
क्यों यह उन्मत्त हुआ ? 
गाता में आदर कंठ स्वागत की रागिनी ! 
परंतु इन्हीं यम के हाथों तो अनेकों दग्ध हृदयों को शांति प्राप्त होती है, उन की 


पिंजड़े में फड़फड़ाती आत्माएँ बंधन--मुक्त हो कर नीलाकाश में उड़ने लगती हैं । 
भला इन से डर काहे का !-- 
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टिमवंत का एक कवि ओर 


जीवन के तीज्र ताप से विद॒ग्ध प्राण की-- 
द शरण चरण आप के।.... 
आशा की छुलना से व्यथ अमित जीवन की-- 
शांति, चरण आप के ! 
पा करके परस नाथ आपके करों का-- 
जीवन की छुद्गता , 
बन जाती, पारस से चुम्बित लोहे की , 
हिरण्यमयी इहृढ़ता , 
उठ जाता ऊपर वह काम-क्रोध-मोह से , 
जन्म-मरण-बंधन से , 
जिसके है नाथ आप प्राण-हरण करते ! 


उन के भीषण रुद्र-रूप के अंतर में तो माता का-सा करुण हृदय है-- 


ऊपर से रुद्ू-रूप भीषण संहार मूर्ति , 
अंतर जननी का ! 
हाथों में तीचण अशनि, अंतर में करुणा 
उमड़ती अ्रसीमा ! 
अंतर है देख लिया जिस ने प्रिय आप का ! 
उस को भय ओर कहाँ ? 
इस करुण हृदय को देख लेने के पश्चात कवि “मृत्यु-देव” से कहता है-- 
मुझ को ले चलो झुत्यु चिर प्रकाश लोक में 
झमरों के साथ जहॉा--- 
करते हैं सोम-पान पूर्व परुष मेरे ! 
देवता बने हुए ! 
जन्म-मरण चिन्तन से विमुक्त हुए ! 
और मान लेता हे कि वह मर गया है और मरने के पश्चात्‌ अपने जीवन के प्रति 
किये गये व्यवहार को भी देख रहा है । वह क्या देखता है कि लोंग उस के शव को 
गंगा के तीर जलाने के लिये ले जा रहे हैं, कुछ उस के भाग्य पर रो रहे हैं, कुछ 
ज्षणिक दार्शनिक बन गये हैं ओर कुछ ही समय पश्चात्‌ उस की स्मृति भी कहीं 
दफ़ना दी गई-- 
श्र 











४० | हिमदंत के पक कृषि 


मैं मर गया; चल्नो गंगा के तट पर मुझे जला आएं 
में मर गया, भाग्य पर मेरे भाँसू चल्लो बहा आएँ। 
तोड़ दिया मेंने जीवन से, भल्ले-बुरे से नाता 
में न रहा अब, चलो कहीं पर मेरी याद भुला आएं । 


इस प्रकार जीवन का अंत हो गया । मानों प्राणों ने झत्यु पर विजय पा ली । 

प्राणों की इस विजय के भव्य चित्र श्री चद्रकुंवर बत्वांल ने अपनी '“म्रत्यु- 
विजय? द्ीरषक कविता में उतारे हैं। उस के चार खंडों में मृत्यु की विभीषिका से 
संभूत श्मशान, धरणी, स्वरगं-पथ ओर सुनसान गृह में चार विभिन्न प्रकार के वाता- 
वरणों को, सुदरता से सुध्टि की गई है। श्रेय यह दे कि चारों खंडों की भाषा, भावों 
के अनुकूल होते हुए भीं एक प्रकार की अन्विति लिये है। यह सच हे कि श्री चंद्र- 
कवर बत्वाल की यह कविता संगीत की दृष्टि से उन के छोटे गोतों तथा दूसरी छोटी 
कविताओं से उतर कर है, मावोत्कषं भी उतना तीज नहीं, परन्तु चित्र आर 
वातावरण की दृष्टि से तो संभवतः यह उन की सब से सुन्दर कविता है । 


कविता में, पृथ्वी, आकाश और हृदय का सौन्दर्य दर्शनीय है, कवि वीर 
विजयी को आकाश में ले जाता हैं, किन्नरों की बालाओं के बीच पहुँचाता है, देव 
मन्दिरों ओर द्वार-द्वार के नृत्य को दिखलाता है, किन्तु पृथ्वी की ममता को नहीं 
भूलता | वीर विजयी, तारों के नीच मलीन मन बैठी जननी पृथ्वी को देख ही लेता 
आर उस के अस्फुट स्वर “चले गए तुम भी मेरे उर नंदन” सुन ही लेता हं-- 


मृत्यु-विजय 
२ 
कनक-सुकुट घर चिता, वीर॒विजयी मस्तक पर 
नत नयना, केंपित हृदया लज्जा से जलन कर 
साहस कर बोली जाओ हे स्वर प्रवासी 
चरण चूम चिर विदा माँगती है यह दासी । 
डा 
एक बार फिर धूम्र-पंज से उठ कर ऊपर 
देख हरित दूर्वाच्छादित सुरपुर पथ अख्बर 


हँस विजयी ने फेरे पीछे अपने लोचन 
देखो पर्वत के खो पर बेढी जनमी 














हिमबंत का एक कवि 


उन्हें देखती हुई ब्यया बन कर शरीरिणी 
देख जननि का व्यथा-म्लान सुख, जलमय आँखें 
उमड़े धाराधार विजय-उस्फुलल इगों से-- 
हे असागिनी दुःखिनी धरणी, हे नर-जननी 
अंतरिक्ष में फिरती दे दीना भिखारिणी 
नम सब की हो--किंतु कोन कब रहा तुरद्वारा : 

गए प्रथिक जल्ल पी कर 

छाया में रह क्षण भर 
निर्जन में तुम रहो अकेली ही जलधारा 
तुमने मिट्टी के प्रार्णों का कर संचारण 
ग्रपती साँसों से पाला जो नन्‍्हा जीवन 
जिसे पिल्लाती तुम अपना उर, क्ञीर बना कर 
देती जिसको जननि स्वर्ग से योवन लाकर 
वही स्नेह पालित शिक्ष तज कर तेरा आँगन 
छोड़ एक कोने पर मिट्टी बूढ़ा यौवन 
करता सुम को छोड़ स्वर्ग की ओर पलायन 





३ 


आज स्वर्ग-पथ में-- ह 

ले मालाएँ खड़ी किन्नरों की बालाए, 
तुम्हें देखती हुई. पथ के. दाएँ-बाएँ 
( नव कुसुर्मों से छुको हुईं मसण लतिकाएँ ) 
विपुल शंख को बजा स्वेग ने, तेरा स्वागत, 
किया, वायु, ठण-दल में होकर चरणों में नत, 
ले कर रज, फिर; लगा डोलने हो हर्षेन्मिद 
देव-दूत घिर-घिर आए करने को स्वागत ! 
जञ्राज स्वर्ग में देव-मंदिरों में प्रति घर-घर 
होता उत्सव महा, तुम्दारो झत्यु-विजय पर 
बजती मधुर वंशियाँ, उन्मद चीणा ऋंकृत 
होतीं, नूपुर दोते हैं उन्माद से रणित ! 
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. है ये 


० 

रझुत्यु लोक में-- 

आज क्षीण दीपक-प्रकाश अश्रेंघियात्री रजनी , 

केशों में ढाँप रो रही है जग-जननी , 

शिथिल अंग, हत प्रभ आनन, रोते परिजन हैं, 

करुणा के घन घूम-घूम करते वर्षण हैं ! 

तारों के नीचे बेठी शथ्वी सलीन मन 

कहती--' चलने गये तुम भी मेरे उर-नंदन !”” 
हिन्दी के लिये ये भाव नये हैं, यह व्यंजना दरशंनीय हे । 


करुणा का विस्तार, व्यंग तथा भाव-साम्य 


श्री चन्धकुंवर का काव्य-क्षेत्र मानव तक ही सीमित नहीं है । “काफल-पाक्कू? 
कोयल, कुत्ता, कौआ, चौंटी, गधा, गिलहरो इत्यादि पर भी उन्हों ने बड़ी संदर 
कविताएँ लिखी हैं । कुत्ता उन की उदार सहानुभूति की एक संदर उपज हे। कुत्ते से 
उन्हें पूरी-पूरी सहानुभूति है । वह अविराम, जीवन से युद्ध कर के ही मरता है, जिन 
कर परिस्थितियों और असाधारण दीवारों से भी अपनी समस्त भोतिक व मानसिक 
शक्ति लगा कर भी मनुष्य नहीं भिड़ सकता उन से भला वह नाचीजे क्‍या जीत 
पाता | परंतु तारीफ़ इसलिये है कि 'छोट-सा? कुत्ता भी सेनिक की तरद्द लड़ा है-- 

वह था एक श्रांत सेनिक सा, जो जीवन भर-- 

कर श्रविराम युद्ध जीवन से क्षत-विक्षत हो 

अंत काल में लेट गया था शुन्य खझत्यु के--- 

दीपहीन श्रॉगन में, हार मान कर अपनी ! 
अंग्रेज कवि कीटस ने 'बुलबुल” को माध्यम ले कर सांसारिक यातनाओं का बड़ा ही 
मामिक वर्णन किया है। “कुत्ता: ऐसी कविता महाकवि कीटस की होली में अवश्य 


ही अवांतर ( ०७४ ० |॥|४०० ) होती, अतएव श्री चन्द्रकंवर ने केवल “कुत्ता? के ही 
जीवन का एक पहलू चित्रित किया है-- 
३५,६७४ ४४०४४०७४४७ ४४४४३ ०0४४ ढू८ 5 डैसन जीवन? 


ऐसा देखा था जिसको वह किसी भाँति भी 
फिर न चाहता था पल भर भी कहीं देखना 
भय न शेष था अब कोई निश्चल्ष प्रार्णों में, 
क्योंकि शोष आशा न कहीं थीं, इसीलिये तो 
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हिसवंत का एक कृषि हरे. 


मोटर ,के भोंपू सुनकर भी निर्धय होकर 

पढ़ा हुआ हे वह जीवन से निर्भय होकर 

गंध, दूर, खाने की मूँघ, लोभ से उसकी-- 

जीम न अब टपकेगी, श्रबः उसने जीघन में 

विजय प्राप्त करल्ी हे,-- रोटी के टुकड़ों के--- 

क्षिये, न मार सह्देगा वह, सौ-सो इंडों की। 
इसके पश्चात्‌ हां उस (कुत्ते) की दान झत्यु की ठेस पाकर जेसे काँव की उद्दात्त 
सहानुभूति फिर जागरित हो उठती है, प्रथ्वी तो सब की माता है न? फिर दीन 
दुखियों के साथ यह अन्याय क्‍यों १-- 

ओर निष्ठुर पृथ्वी ! तिबंस था तो भी 

चह था पुत्र तुम्हारा ही, तुम की ही अपनी--- 

जननि जानता आया था वह, इसीलिये तो 

सह इतने अपसान, क्ररता इतनी, फिर भी 

आता था वह लोट तुम्हारे ही द्वारों पर! 
इतना हांते हुए भा प्रथ्वा ने उसे दुत्कार दिया तो फिर उसकी सच्ची माता कौन हैं 


जो मौत के समय भी उसका साथ दे रही है १-- 
आज गोमती के तट पर, चुपचाप घूल में 
लेट गया है वह, उसके माथे के ऊपर 
मेंडराते चमगादर; उसे घेर कर काली 
रात सो गईं है उसकी सच्ची माता-सी । 


सच्ची माँ ह--काली रात--विस्थति, अचेतना, एक-एक अपारदशक आवरण, जिसे 
मेदकर, पका आँख दुःख-मूलक संसार की विक्नति को नहीं देख सकती । 

गया! शिप्ठ व्यंगों का एक सुन्दर उदाहरण है| उसके आगे के दोनों पैर बँधे 
हुए 6 तो क्या हुआ £ वह तो मजे से सावन की लम्बी-लम्बी दब चवाता जा रहा 
है। उस को पीठ पर धोबिन की तगड़ी मार के निशान हैं, पर उसके मुख पर शांति 
विराज मान हैं, और बेवकूफी के प्यार के भाव भरे हैं। ऐसा है यह हिन्दस्तानी 
गधा । घास खाते-खाले कभी बह मेंदान में एकदम रुक जाता है, और ऋषि को तरह 
गंभीर होकर जीवन की उलकी गुत्थी को सुलझाने लगता है, ओर फिर यह सोचकर 
कि भई, सब माया हे ओर गोविन्द के भजन के बिना सब व्यथ है, वह लंबे-चोड़े 
दनियाबी मैदान में "हुआ हुआँ? कर रोने लगता है । 





दिमिवंत का एक कवि 
8203 "की, 

इसी प्रकार के गंभीर व्य॑ंग का दूसरा उदाहरण '“चूहा-बिल्ली”' है, जिसमें 
सांप्रदायिक-संकीरणंताओं के संघर्ष को प्रतीकात्मक ढंग से कवि ने रक्खा है । कोई भी 
जागरूक पाठक प्रतीक के अर्थ को समझ व्यंग की तह तक पहुँच सकता है, किंतु 
समभझ को सुला कर चलने वाले आलोचक को वह काव्य की सुंद्र स्वस्थ संस्कृत” 
वस्तु न दीख कर “विक्वत व्यंजनामयी विचारधारा की अभिव्यक्ति? ही दिखलाई 
देती है। भारतीय-संस्कृति ओर राजनीति की सांप्रदायिकता, एक उभय सामान्य 
सत्ता के सामने दूसरे को नष्ट कर खा जाने की प्रार्थना करती ह। दोनों को वरदान 
भी मिल-सा जाता है। देवता मनही मन हर्ष मनाते हैं, चूहे ओर बिल्ली जैसे वर्गों की 
मू्खंता पर यह सोचते हुए कि “अब ए बेवकृफ़ एक दूसरे को काट खाकर स्वये ही 
शक्तिहीन हो जायेंगे ओर हम देवता बने रहेंगे । 

श्री बन्द्रकृंवर के व्यंग को माँकियाँ “ववीन कवितार), 'रावणदहन?१, 
सोगंध!*, 'मैकोले के खिलौने! आदि में तो देखी जा सकती हैं, कितु सामाजिक 
अर राजनैतिक विकारों पर ली हुई बड़ी सुँदर चुटकियों की कलक उनकी “दो छतर 
मज्ञिल! कविता में देखने को मिलेगी । कवि अपनी कल्पना द्वारा भृत, भविष्य, और 
वरतंमान तीनों में वे रोक-टोक प्रवेश पा सकता है । उसके लिए छतरमंजिल की द्विर्पि 
सत्ता है। एकही चित्र के दो भिन्न पहल हैं। ब्रिटिश राज्य के दो सौ सालों में सारा 
हिन्दुस्तान अँगरेज बन गया है ।-- 
एक छुतर मंजिल पेलेस गोमती किनारे 
खड़े-खड़े अंगरेज बन गया अब पूरा । 
उसकी फर्शों पर मेमों के बूट रात-दिन-- 
बजते रहते, उसके गुंबद-गुंजित करते 
अब अंग्रेजी गीत, और अ्रंग्रेजी हँसियाँ 
ओर हरे लौनों पर अंग्रेज खिलाड़ी 


दे 





यह कविता कर्म-सूमि? सें पहले छुपी थी। 'विशाल-भारत” ने 
इसे कर्म-भूमि! से उदुत कर छापा था । 'विशाल-भारत” से गिरिजादत्त शुक्ल 
गिरीश ने अपनी 'हिन्दी के वतमान कवि और उनकीकविता' में उद्धुत किया । कर्म- हट 
भूमि में कवि का नाम कुँवरसिंह चर्त्याल् छूप गया था । विशाल भारत से होता 
हुआ वह गिरीश जी की पुस्तक में भी वेसा ही चला आया ( छ० ६०-६१ ) 
"तरुण में प्रकाशित द 

3त्तरुण में प्रकाशित | 
*कर्मभूमि ( ल्लेन्सडौन ) में प्रकाशित 








. हिमवंत का एक कवि छ्ड 


रैकेट से गेंदों का बुनते जाल्न हवा में 
लोहे के जंगले के बाहर खड़े सड़क में 
साहब ल्लोगों के टेनिस का खेल चाव से 
डरते-डरते सदा देखते हिन्दुस्तानी । 
परंतु गोमती की प्रसान्‍्त लहरों में यह जो छाया-तन दूसरा छतरमजिल सोया है वह 
अभी हिन्दुस्तानी ही है। वहाँ बाँदियों के ढोल-स्दंग के साथ, फश पर तरुणियों के 
नूपुर बजते हैं, मद्य के दोर चलते हैं। प्यालियाँ सोने को हैं, इत्यादि। पता नहीं 
इन दोनों छतरमज्निलों में से किसे सराहें । 
हिन्दी-उदू का संघर्ष जिस उम्र सीमा को पहुँच गया है, उसका अच्छा 
खाका चन्द्रकुँवर ने “अल्लाह की ज़बान? शीषक कविता में खींचा है । देखिए-- 
! 
पंडित जी बोले--'स्वग लोक 
में संस्कृत बोली जाती है! 
मुर्ला जी बोले, अल्ला को 
अरबी ज़बान ही भाती है।! 
इस पर मचा भयानक शोर 
होने लगी लड़ाई घोर 
मुबल्ला जी ने पकड़ी चोटी 
पशिहत जी की हु मोटी-मोटी 
और इधर परिडत 'ले)जी) दाढ़ी 
मुल्ला जी की नोची, भाड़ी ! 
एक पहर तक ज़ोर-शोर से 
लदड॒ आखिर मर गए अश्रभागे 
श्रोर उसी दम खड़े हो गये 
दोनों ज्ञा इंश्वर के आगे 
परिडत जी को आगे पा-- 
बोले अदला आँख  नचा[--- 
“कुल कक्ष ता ,कुल कुल-पु-क्रलाम' 
यह सुनकर होकर हेरान 
बोले पश्डित जी, भगवान्‌, 





. हिमरवंत का पुक कवि 


बोल गये जाने क्‍या आप 
कुछ न समझते अपने राम ।? 
यह खन गुस्से से हो लाल 
बोले श्रत्लाह आँख निकाल-- 
'टूस हराम के पकड़ो कान 
दोजख़ के शोलों में भून-- 


भून निकालो इसको जान! 
| यह स॒न आये चार रिश्ते 
चारों. सिम्तोीं से गुर्रते 
| चले गये दोजख़  बेचारे--- 


परश्डित जी रोते चिल्लाते 











कक 
है 


शझब  पझल्ला पर डाल निगाह 

बोल हेश्वर भर कर आह--- 

'भो भो सुल्ला ! त्वं शोम्‌ ! ओस !? 

यह सुन॒ मुल्का घबराये 

खड़े रहे. मुह या 

फूट सका न गले से स्वर 

केसे फिर देते उत्तर ? 
इस पर बोले श्री भगवान्‌ 
क्यों चुप है तू पापी प्राण ! 
दीख रहा क्यों निश्चल झरूंत ? 
नहीं जानता क्‍या संस्कृत ?* 

यह सुन बोल उठे मसुल्ला-- 

“काफ़िर की बोली शअ्रत्ला 

क्यों पढ़ता में, बोलें आप ९ 

में अरबी का हूँ विद्वान 

पूरा मुझ को याद कुरान 

मुझ से अरबी बोलें आप ।?! 


छ 





























हिमवंत का एक कचि 8७. 


यह सुन गुस्से से हेरान 
बोले चिल्ला कर भगवान्‌ 
रे पापी दढ़ियल शेतान !? 
इस नरक में ले जाओ 
इसे आग में तड़पाओं 
कुत्ते ओर साँप सब काट-- 
काट निकालें इसकी जान ॥?. 
यह सुन आए दो यम दूत 
काले ज्यों . मरघट के भूत 
ईश्वर के ही आगे पहल 
सुल्ला जी को जी भर पीट 
नरक जोक को उन्हें ले चले 
फिर वे दोनों खींच-घसीट 
गए. इस तरह दोनों जान 
अल्लाह की है कोन ज़बान ! 
काव्य के संपूर्ण उपादानों में, जो सश्टि के अमूर्त सोंदये को पंजीभूत कर स्पष्ट 
करते है, अभिव्यंजना का स्थान सर्व श्रेष्ठ है । अपनी गंभीर वा व्यंगात्मक दोनों प्रकार 
की कविताओं में, श्री चन्द्रकंबर का कहने का ढंग कुछ ऐसा हे कि उक्तियाँ हृदय पर 
सीच असर करती हैं । सावों की नवीनता के कारण व्यंजना में भी नवीनता आ गई 
है। “मं मर गया चलो गंगा के तट, वहाँ मुझे जला आये; में मर गया चलो कहीं 
पर मेरी याद भुला आये,” इत्यादि छुंदों के भाव तो हिन्दी के लिए एकदम नवीन हैं 
इसी तरह “डूब रहा है शशि, यह बादल टपक रहा है; मरु देशों में प्यासा निमोर 
भटक रहा है। भरे कंठों म॑ पग्राणों का कण अटक रहा हैं? धागीरथी? को दी 
गई सांत्वना आदि आदि में व्यंजना की भावना एक दर्शनीय वस्तु है। ग्रीष्म के 
संताप से सोच में पड़ी हुईं भागीरथी को संबोधित कर कवि कहता है-- 


१ 
सोच मत कर मीष्म को लख, है सदय भागीरथी ! 
दीन हो सकता हिमालय, है नहीं, भागीरथी !. 
खो गई मरुभमि सें जो, आज प्यासी मर रही! 
सोच उनका भाग्य तुम पाझो न भय सभागीरथी ! 




























दिमवंत का एक कक 


८ 


२ 


पहुँच कर तट पर तुम्हारे निखिल जग की प्यास ले , 
प्राण, प्यासे ही न लोटेंगे कभी भागीरथी , 
कर तुम्हारे पुण्य दशन, छू तुम्हारे चरण पावन , 
खो तुम्हीं में प्राण खोजेंगे निल्लय भागीरथी 
सोच मत कर ्रीष्म. ...... . .... .«« «००००-००: | 


.. संस्कृत सूक्तियों के हिन्दी अचुबाद में भी श्री चन्द्रकुंवर वत्वांल को बसी ही 
अपूर्व सफलता मिली है जैसी अगरेजी कविताओं तथा पाली कथाओं के हिन्दी अजु- 
वाद करने में । संस्कृति की कई सूक्तियों को उन्होंने किस प्रकार काव्यमय बनाकर 
ह्न्दी ३ उतारा है यह उनके “नहिं कल्काणकृत कश्चित्‌'' ” के अनुवाद से देखा जा 
सकता है ।-- 


कक -्बफ्फ 


जिन पर मसेर्घो के नयन गिरे 
वे सब के सब हो गये हरे 
पतझड़ का सुन करुण रुदन 
जिसने उतार दे दिये वसन 
उस पर निकले किशोर किशलय 
कल्ियाँ निकली, निकलना योवन 
सब के सुख से जो कली हँसी 
उसकी सॉँसों में सुरभि बसी 
सह स्वय॑ ज्येष्ठ की तीत्र तपन 
जिसने अपने छायाशित जन--- 
के लिये बनाई सुखद मही; 
लाख उसे भरे नभ के लोचन 
लख जिन्हें गगन के नयन भरे 
वे सब के सब हो गये हरे! 


श्री चन्द्रकंवर में हो सकता है, दो एक जगह दसरों के भाव आ गये हों, परंतु 
एक तो जहाँ युग-साम्य तथा परिस्थितियों के सादश्य से इसका समाधान किया जा 
रा वहाँ दूसरी ओर स्वयं चन्द्रकवर अपनी सक्काई बड़ी खूबी के साथ दे 
चुके है-- 





हिमवंत का एक कवि ४६ 





मिलें-मिले सुर में सरिताएँ 
प्र॒ लहरें हों अपनी , 
देश-देश की हों. सरिताएं 
पर॒ लहरें हों श्रपनी। ५ 
जिस कवि की इतनी विस्तृत मावनाएँ अपनी मौलिकता में फूलती-फलत 


हों वह अवश्य वंदनीय हे। 


-शंभुप्रसाद बहुग्॒ना 


डबल 
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